देवराज सुराशा पे अमयराज नाइर 
अध्यक्त मंत्री 


भरी जैन विवाकर दिव्य स्योति कार्माज्ञय 
भेषाड़ी बाजार, ब्यावर ( राजस्पस ) 


7] 


22-८७ //#०५ 
घुदका 
#ककृप्या इपाष्माय 


ओ नारायस प्रिंन्टिंग प्रेस 


___य्यार | न्‍ 


॥ /॥/ 





थ्री उपाध्याय महाराज के जीवन-चरित्र के 
सहायताथे देने बोले दान दाताओं की छची-- 


१०१) शाह फूलचन्दजी सवरत्ालजी तालेड़ा कुष्टगी 
६०) » सुखराजजी सेसमतल्नजी सोरापुर बेडर 
५०) » भुमरसलजी शांतिलालजी जैन गाव सेंदापुर 
२०) # मिद्दाज्नालजी कुशलराजजी छाजेड़ वेंगलोर 
४९) ,, इन्दरचन्दजी धोका गाव अघोनी 
४०) » दीरालालजी ल्ालचन्दजी धोका गांव यादुगिरी 
१००) » 'चीथमलजी बोहरा गाव रायचूर 


| 
५०) » सोहनलालजी आचत्तिया गाव मसगी 
४१) » मनौदरचन्दजी देचराजजी गाव गजेन्द्रगढ़ 
४१) » नेमीचन्दजी ह्टीस्ञालजी गाव रायचूर 
४०) # 


कुनणमलजी पुखराजजी लू'कड़ चेंगलोर 
४०) # जीलमचन्दजी साणकचन्दजी रायचूर 

४९) # सोतीलालजी अनराज्जी बोहरा गाव इल्कल 
४०) ? नगराजजी लालचन्दजी खिंवेसय सिन्धनूर 
४१) » फाल्रामज़ो चादमलजी रायचूर 

५१) एस० पेमराजजी बजार रोड मेलापुर 


१००) शाह मिश्रीज्ञालजी राका की धर्मप्रत्ति मिसरी बाई यदुपेट 


मद्रास 
४१९) » फालरामजी केसरीमलज़ी कुपल 
४१) » भगषानघचन्दजी मिद्दालालजी कृपत् 
४१) » पन्नालालमी शुलाबचन्दजी सकलेचा बैंगलोर 
४०) # हजारसीमलजी मुलतानमलजी बैंगलोर 


(४) 


2०) शाद दुल्लराजजी मोहनक्षालमी बैंगलोर 

2०) » अबानमक्षजी मोदनशाज्लती मैं गकोर 

४०) # फमुररक्षाक्षमी जेन मद्रास 

2७) » सोइनशास्तजी चोपडा कुप्पक्ष 

२०) » कमख्नराजजी सुपुत्र ज्ञाकचम्दजी बागमार रायंचुर 

५०) » माणकभन्दज। घनराजशी लोढ़ा पारनेर बाधा 
१००) » सडाबचाइसी माणकचस्व॒प्ती बेताज् बागप्तको 


2०) # इीराष्ाश्वदी श्रोरावरमक्तजी बेतारू बागछ्कोट 
५१) श्री संघ छावनी जिंगप्तुगुर भिक्षा रायचुर 


उपाध्याय श्री प्यारचन्द सिद्धान्तशाला रतलाम की 
अपील एवं दानदांताओं क्ली शुभ नामावली 


५७०९ 
उपाध्याय प० र॒त्त श्री प्यारचन्दजी स० सा० का स्वरगंवास 
सख० २०१६ ता० ८-१-१६६० को गजेन्द्रगह में हुआ । स्वगवास 
के समाचारों से रतत्नाम सघ भे मध्दान शोक व्याप्त हुआ। श्री 
सघ ने समरत व्यापार बन्द रख कर शोक सभा का आयोजन 
आदि किया। बाद में धर्मे-प्रेमी श्रद्धालु श्रावक्कों ने यह विचार 
किया कि उपाध्याय श्रीजी की स्मृति रूप ठोस काये किया जाये | 


स्वर्गीय उपाध्यायजी स० स|० की जन्मभूमि रतलाम दी 
है ओर इनके गुरुदेव श्री जेन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता प« मुनि श्री 
१००८ श्री चोथमलजी म० सा० फा स्सारक भी यहा पर है' 
जिसमें जैन द्वाकर छात्रालय गत तीन वर्षों से सुचारु रूप से 
चल रहा है । 








स्वर्गीय उपाध्यायजी म० सा० परम गुरु-सक्त थे एथघ 
उनका ध्येय श्षमण बगे को विद्या अध्यय कराने का अधिक रद्दता 
था। अतः उन्हीं के पवित्र विचारों को मान देने हेतु ' उपाध्याय 
'श्री प्यास्चन्द्‌ सिद्धान्त शाला” चालु करने का निश्चय किया है । 
इस खिद्धान्त शाज्ञा के लिए रतलाम शहर अधिक उपयुक्त हे, 
कारण कि यहा पर-श्रमण बर्ग का आगमन होता ही रहता है, 
तथा यहां पर करीब ४० वर्ष से स्थिवर मुनिराज एबं सहा- 
सतियांजी स० विराजमान रहते ही हैं । 


श्रमण वर्ग के विशद्वाध्ययत के लिए इस प्रान्त में कोई 


व्यवस्थित प्रबन्ध नहीं है इसलिए इस सस्था का यद्टा द्वोना 
नितान्त आवश्यक हे । 


( ६) 


स्थानीय दानबीर बस्पुभों ने इस मइ्ास्‌ श्ुम व्र्ये के 
सिये झच्छा सइयोग देने के किये आश्वासन विये दे अतः 
बाइर से अमी तक जिन जिन दानी भीमस्तों से भार्थिक सहा- 
चघता प्राप्त हुई उनकी प्लुभ नामावक्षी सीचे दी जा रही है ओर इम 
शनप्मर द्वार्पिक झामार मानते हैं. भोर समास के धाती शीमस्तों 
से हमारा झनुरोष दे कि प्री दुपाध्यावम्री म० की स्सृवि में 
शतके झादररों उपक्तिरए के आस्तित्व रूप सिद्धास्तशाष्ता देतु भाप 
अपने इृदारित से सहयोग प्रदान करने की कृपा करें| ताकि 
इस भागीरथ ढाये में हमें पू्ें सफकाता प्राप्त दो ! इमें इन दो 
माह के अस््प समय स॑ को सद्दायता प्राप्त हुई दे, रुससे में 
मदााम भेरणा मिह्ी हैं. कि अपथ सल्दी से अल्दी इस महात्‌ ब्ययें 

ये रूप दे रहे हैं। 


पांदमज्त चाझोदिया 
अपाध्याम भी प्मारचम्द प्विद्धास्व शात्ा 
रतलाम 

हक पु 

सद्दायवा भेजने का पताः-- 

लासचन्द घांदमल चानोदिया 

बयासखाना 

रतज्ञाम (मध्य प्रदेश) 


द्यन दाताओं की शुभ नामावली 
“४ कै ८५ 
११११) श्रीमान्‌ हेमराजजी नालचन्दजी सींघी मद्रास 
१००१) श्रीमती जयलर्मीबाई द्वीम्मतल्ालभाई डोसी बबई (माडु गा 
१००९१) श्रीमान्‌ नाथालालजी माणुकचन्दुजी पारीाख_ # 
१००१) # कस्तुरचन्दजी कुन्दनमलजी लु फड़ बेंगलोर 
स+ पुखराजजी लु'कढ़ की धर्मपत्नी की तरफ से सेंट 
४०१) श्रीमान्‌ म॑णकचन्दजी मोतीलालजी गाधी बम्बई साठ गा 
४०१) श्रीमती कद्चनबाई धर्स पत्नी सेठ द्ीराचनद्जी सीयाल मद्रास 
३११) श्रीमान्‌ अमोलकचन्द्जी धरमचन्दजी रांका बेंगलोर 
३०७०) » खीसमराजजी चोरडीया मद्रास 
३००) # गुप्त मेंद बैंगलोर 
२४४१) » समरथमलजी ताराच-दओआ संकलेचा मद्रास 
२४५१) » सायदासजी मोतीलालजी घोरा हि 
२५१) » हजारीमलजी मुलतानमलजी मडलेचा यैंगलोर 
२५१) » सस्भूलालजी कल्याणजी बम्बई सादु गा 


२०१) » पिठालालजी ऊुशालजी छाजेड वेगलीर 
२०१) »” चस्पालालजी चेतनप्रकाशजी डु गरवाल 2 
२००) » मोतीलालजी लखत्ीचन्दजी कोठारी छः 
२००) » मिश्रीलालजी वम्पात्ालजी राका मद्रास 
२००) श्री वर्धेमात स्थानकवासी जैन श्रात्क्स सघ सिन्धनूर 
( जि० रायचुर ) 
१५९१) श्रीमान्‌ गजराजजी शान्तिलालजी मूथा मद्रास 


१४९) » धपनराजजी जयवन्तत्ञालजी झुराना 


9) 
१५९) ,, लखुमलज्ञी रामनाथज्ञी जेन 


दिल्ली 


(5) 


१४९) मी परध्मान स्वानकषासी जैल झाधक संघ करमाशा 


(बि० सोकापुर ) 
१४१) श्रीमान्‌ एच० पीसुल्लाशनी एन्ड सम्सू अरकाद 
१०१) » चम्पाज्ाक्जी सुचेदी क्य मातेश्वती मिभीबाई मंद्राल 
१०१) ७ पुस्तरराजजी साइब ] 
१०१) भीमती ननीझुषर बनरामजी मेहता का 
१०१) भीसान्‌ रतनचन्धजी भावस्तअम्द्जी ओोरडिया अ 
१०९) » पप्ाक्षाप्तम्मी रतनचम्दमी क्ंकरिया बैंगहोर 
१०१) » गयेशमद्षजी भानमक्षजी खोड़ा छ 
१७) मागीक्षाक्षत्ी पारसमक्षयो मद्भास 
१०१) » मागीक्षाक्तजी गुणीबेन पांडुबेरी 
१०१) पआ्रामती गुल्लाबधाई एस सिया््नंवजी चोरहिबया मद्रास 
१ १) आ्रामास्‌ जाक्षमचम्वजी पारसमक्षजी बोकडीया त् 


१०१) » 'भमोकअकचदजी किशनल्लाक्षत्री बरमेषा पोरमजुर 
११) » ्र्गीय गयेशसतक्तज़ों संछसेला की घ॒र्मपतिनि मड़ास 
१००) », भवरचन्दजी रतनक्षाक्षत्षी थोरा ् 
१००) भी जब_॒म्भानक्यासी मदिक्षा समाग सिपनूर 
८४) भी व स्थानरवासी ऋ।बछ सभघ 
ह० भीतान भयरजप्क्षत्ी मागीह्लाक्षजी जु गरबाज्ष॒ मद्रास 
८०) श्रामाम ज॑ठमखजी शालेड 


हे) तनमलजा + टद्वेबाल्ाकर्ी पेवमुपा आशेगांव 
४२१) उसाताशषजी जु्पाइत घसेपस्ति राघाबाइ क्ड 
3) हे 4 लाजये। भीडम अम्श सी कोभर गुवा प्र 
४९। ४ 7जमलजी कुमरलशाक्षत्री पेवमूया क् 


है] सग्नमलजी मारदर मद्रास 


५१) 
४१) 
४१) 
४१) 
४१) 
५१) 
४०) 
४०) 
४०) 
४१) 
३१) 
२५) 
) ४) 
२४) 
२४५) 
२१) 
१५) 


१९) 


श्रीमान्‌ पेमराजजी 


| 


१ 
१2 


१ 
है 
9) 


१8 
7) 


१८८६४) 


( ६ ) 


सद्रास 


|्र 


जयवन्तमलजी चोरडिया 
सोहनलालजी मेद्टता 
मिश्रीमल्ञजी पीपाडा क्र 
द्विम्मतमलजी माणकचन्दजी छाजेड़ बैंगलोर 
नेमीचन्दजी चादमलजी सीयाल 
के. जी फोठारी एण्ड कम्पनी 
सिश्रीमल्षजी मोहनलातजी 
फस्तुरचन्दजी कुन्दनमलजी कं 
तेजराजजी घीसुलालजी बोहरा विरज्लीपुरमू्‌ 
एस, पेमराजजी खीमेसरा 


ग्रे 


| 
, मद्रास 
बंगलोर 


मद्रास 
चुन्नीलालजी रूपचन्दजी खारीबाल अर 
गुप्त भेट ५४ 
भेँवरल्ालजी जैन हि 
अमीचन्दजी ए बसा परेल (बबई) 
मोहनलालजी पुखराजजी फोठारी सद्रास 


सरदारसलजी सिंधी 


घर्मपत्नि मोहन वाई. लाती गननी 
सोहनलालजी साकल्त चन्द्जी फाकरिया कोल्ार 


आसार-प्रदर्शन :: 


शा 








स्वर्गीय इपाध्यायज्ी महाराज साइब का इस संस्या पर 
असीम ल्पह्नार दे। यदि ऐसा कश्ा जाय कि “छपाध्यायजी महा० 
सा० सल्वा के छीबत-दाता संरक्षक भोर पझ-मेरक ये |” तो 
ऐसा रूइमा मी शव प्रतिशद रूप से सत्य है। छपाध्पापर्जी महा 
सा० का आाकरिसक पेद्धाबसान सम्पूर्ण समाज के किए एक 
प्रबक्धठम चआाषात ह। परस्तु देव के झागे किसी '्य कया 
बश हे | 


इतिहास के इन असाधारण एणों में इमारा पह्दी कर्तम्प 
है कि इम समाथ के सम्टन में और साहिस्प के प्रश्शन में 
अधिक से अधिक योगदान दें। ऐसा करके पी दम प्रपाध्यावजी 
म० सा के गुससों को अपने म्रीवन में स्थान दे सहते हैं। 


रुपाध्याबजी म० सा० के प्रति छद्धांजल़ि के रूप में यह 
संरमरणास्मक संकक्तन पाठ्य की सेवा मैं मस्तुत करते हुए इम 
अपने कर्सम््प का दी पान कर रद्द हैं। पतष॒थे भज्तिज् मारतीय 
अतुर्विध भी स॑ब के भाभारी हैं. शिमकी सबूसाद्रंजक्षियां शद्धां 


( ९१ ) 


जज्षियां, संस्मरणात्मक निबन्‍्ध ओर कविताएँ यहा पर संप्रद्दिद 
की गई हैं। 


अनेक मुनि सहदत्माओों के तथा सेवा भावी मुनिश्री 
पन्नालालजी म० सा० के एवं सिद्धात प्रसाकर मुनि श्री मेघराजजी 
“म० सा० के हम आसारी हैं; जिनकी कृपा-धृष्टि से और सहयोग 
से यह प्रकाशन-कार्य सम्पन्न हो सका हैं। वे सद्दायता दावा भी 
घन्यघाद के पात्र हैं, जिनके आशिक सहयोग- से यह जीवन- 
चरित्र प्रकाशित द्वो सका है | इसी प्रकार से जिन जिन मद्दान्न 
भारतों का इसमे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष योगदान प्राप्त हुआ है, दे 
सभी धन्यवाद के पात्र हैं । हृति शुभम्‌ 


देवराज सुराणा अभयपरांज नाहर 


अध्यक्त सन्त्री 
भरी जेन द्वाकर दिव्य ज्योक्ति कार्यालय, ज्यावर । 





क निवेद ने 


€»६> »५€० 


आज प्रिय पाठक़ों के पुत्तीठ द्वाथों में स्वर्गीय हपाध्यायंजी 
मइहायथ सा० भ्री १००८ भी प्यारचस्वश्ी स० सा+ के प्रति 
अजतिज् सारतीब स्थानकपासी भतुर्थिष भी संघ द्वारा प्रद्त सइ 
भावांजक्षि और अद्धाजल्ि सूचक पद सत्मरण्यारमक जीबम चरित्र 
प्रस्तुत बरते हुए मैं झपना घत्‌ किंचित्‌ कत्तेस्य पाश्चन कर रहा हैं । 


॥ 
इपाष्यायदी म० सा«» समाज की पक बिरोप शक्ति थे « 
इसमें दो मत शई्दी दो सकसे है! स्पप्रप्धारिक कुशक्षता संगठन 
शक्ति विचार चातुये विवेक-सम्पन्न मधुर मापण ओर समकक्षता 
आदि भनेकाने5 गुणों के पे घनी ये 


पूर्प भी १ ८ भी महालाप्तती म० सा० की सम्प्रदाद 
को एक ही सूत में संचाक्षित करने में झोर स्यतरद्वार को में बसे 
एक सज्जीद संगठित रूप देने में भाप द्दी प्रमुस कार्य थे। 
मद्दान भात्म हल योगीराज स्वर्गीसम पूरप श्री १ै००्पभी 
अवा दिए्ाकबी म० सा० की सम्प्रदाय के समकरा इस सम्प्रदाय. 
को भी ॒दू थल्‌ रूप प्रदान करने मैं आपड़ोी दी शवित प्रमुख 
इहम्स थी | थह एक पेशिन्वासिक प्य है। 


( १३ ) 


प्रसिद्ध वक्ता जेन दिवाकरजी महाराज साहब के जीवन 
को इतनी अधिक प्रसिद्धि में लाने का अधिकांश श्रेय भी उपा- 
ध्यायजी म० सा० को ही है | 


स्थानकवासी श्रमण-बर्ग में साहित्य-प्रकाशन की परम्परा 
प्रस्थापित करने में भी 'आप विशेष कारण रूप थे | 


स्वर्गीय शान्त स्वभावी पूज्य श्री १००८ श्री मन्नालालजी 
भहा० सा० की सप्रदाय को विकसित करने में, पल्लवित करने में 
ओर फलान्वित करने में जेसा आपने बुद्धि का चमत्कार बतलाया 
है, बेसा ही पुनः सर्वा ग॒ रूप से उसके समाप-वर्तन में भरी बुद्धि 
का असाधारण चमत्कार बतलाया है । 


उपाध्याय श्री १००८ श्री आनन्द ऋषिजी महा० सा० के 
लेठत्व में सबरोक्ल परिपूर्ण रीति से अखिल सप्रदाय का समापवर्तेन 
करना आपकी चुद्धि की चिर-स्समरणीय विचच्षणता द्वी कही जायगी 
तत्पश्चात्‌ अखिल भारतीय श्री वर्धभान स्थानक धासी बेंच श्रमण- 
सघ के रूप में उस अस्थायी समापवततेन को सविक्रास करने में 
जिस विशाल दृष्टि का आपने समाज के सामने जो उदाहरण 
प्रस्तुत किया है, वह श्रमणवर्ग के इतिहास सें एक महर्व पूर्ण 
घटना है, जिसकी कि आपकी चकोर दृष्टि के साथ घनिष्ट आत्मी- 
यता है । अस्तु। 


नित-नूतन पढ़ने में, सब प्राय माग को सम करने में 


( ४ ) 


। और कल्याण मय सामप्री प्रकाशित करने में झापकी शार्पिक 
अभिरुचि थी | इस सबंध में इतत़ा दी पर्याप्त होगा कि बौंछठ 
थर्षे दी झायु में मी रायघूर भातुमांस में झ्राप फसड़ी मापा कम 
मिग्रमित प्रतिदिन अध्ययन किया करते थे। कश्नड़ी बाक्यों को 
पक बाद्यक विद्यार्थी के सम।स कंठस्प बाद किया करते थे । 


महाराख सा० के लीदन की अनेक म्रकियां और विवि 
संस्मरण इस धुस्तक के प्रस्येक प्रष्ठ पर पाठकों को दृष्ठे गोचर 
दोंगे। इसके दिये मैं ढम सभी इुपालु स्लेश्क मशानुभात्रों पव॑ 
ऋषि बरबुओं का कृतझ् हैं, जिनकी परिभ्रम-साप्य रचनाकझों का 
थह्वां पर रुपयोग छिग्प गया दे । 

संपादम संबंधी शुटियों के संबंध में सट्दवृप-सब्जनों से मैं 
कझमा-याचता करता हैँ। भी मेन व्वाकर दिश्य-स्पोति क्र्माक्षय 
इयाभर के संचाक्षक बन्धुझों को भी घम्पधाद दे, कि खिमकी 
सटद्ददयता के करण से बइ संस्मरझ्यासमक मीबन चरिष प्रच्शित 
हो पका है। इति घ्ुमम । 


भी संघ धार चरस-रज 
दिमरया-इशमी बिनीता-- 
जि० ५०१७ | रतनलात संपवी 
छिंपनूर चोटी सादड़ी 
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( श्रद्धाजलिकारः--श्री उदय मुनिज्ी सिद्धान्त-शास्त्री ) 

? ॥2%200 090 
चचो |) शसी लाख-जीत्र योनियां में सपे-श्रेप्ठ योनि 
(रु सानव जीवन की ही कही गई हैं। क्यो 
फ)ग्लतछ्ट ओर अन्य चोनियों में आहार, निद्रा और भोग 
पृत्तियों की ही प्रघानदा होती है, जयकि सानय- योनि में आत्म- 
ज्ञान प्राप्ति जेसे दिव्य-रन की प्राप्ति का सुन्दर संयोग रहता है। 








ए्त उपा# प्यारपस्दुमी म« का सीवन-चरित्र 





जस्म प्रइस कर लेसा भोर श्रक्षा तर में सृत्यु के शरण हो 
ज्ञाता पह प्रकृति का अमादि शव अमिट स्पसात्र हे | बड़े से गड़े 
तोमेंहरर 'बह्यर्ती सेनापति सम्राट छ्ानी महास्मा तभा संत 
सप्मुवाय मो भबिस्त्म शक्ति शालिनी प्रकृति के &स परिबदेन 
शीक्ष स्वभाव के अपवाद महीं शो सकते हैं, भर्मात्‌ अश्म प्रइण 
करने के परचात हस्हें भमरयमेव सृत्युशरस होमा ही पड़ता है । 
यह एक ध्रुव सिद्धास्त है! 


संगशान वीमे ठप्स्वी मदारीरप्रसु ने फरमाग! दे कि 
हानी भपने क्वात से ओर चारित बत्त से इस प्रकृति के मम को 
मी रह्ल॑ंपन कर देते हैँ. ओर अमर अमर पनकर सिद्ध-प्रमु 
बन जाते हैँ। शो मइास्‌ भ्यहमा प्रभु महाबीर प्रदर्शित इस रिब्य- 
मार्गे व्म पथि$ बनता है। रसीक़ा शम्म-मइण्य करमा सार्थक हे । 
शसी के पद चिह इस ढक्राज्न रूप्री रेला पर भक्लित दो माते हैं, 
ओफि अह्यान रूप झग्पतर में मटकते हुए संसारी प्राणियों के 
लिये प्रकाश-रवस्म का काम देते हैं। और कहे एस्तस्प जद दी 
ओर सर्वेष प्रेरित करते रइत हैं। इस प्रकार महान पुरुषों का 
क्लीबन चरित्र काने बाली पीड़ियों के लिये व्यम्तस्वमात सूर्य- 
प्रकाश के समान डोता है । 


बिश्त्र में विभिन्न रत्तम इत्तम बस्तुर्भोर्में ओ मौतिक 
गुण घम होते हैं पै प्तप्रहित रूप से अथवा इपमा रूप से मध्य 
स्माझ्ों एवं संत-समुद्दाभ के जीषत सें मी इष्टिगोचर होते हेँ। 
जद्दी बस्पु मो में भौठिक गुर्खो का बाइल्‍य दै। बइदां मइापुरूपों के 
जीवन में झारम शुर्सों का समुदाय विष्मस प्रकटित दोता है ! 


शुरुदेव श्री की जीवन सद्दिमा [३ 


एप: ््प््+म80ततह/हहतह॥3ह8.हैै_ 


उपरोक्त मयादा के अन्तर्गत स्वर्गीय गुरुदेव उपाध्याय 
पढित रत्न, बालत्रह्मचारी श्री प्यारचन्दजी महाराज साहब का 
पावन-चरित्र भी समाविष्ट होता है | आप महासानव ओर महात्मा 
थे। आप में विविध गुणणों का सुन्दर समन्वय हुआ था। प्रकृति 
से आप उदार थे। हृदय से सरल थे। विचःरकला के धत्ती थे । 
व्यवस्था शक्ति मे आदर्श थे। कार्य शक्ति के सुन्दर सयोजक थे। 
गुणी ओर गुण-प्राइक थे। प्रभावशाली वक्ता थे । साहित्य-पणेता 
के साथ ९ सुन्दर साहित्य के सपादक एवं सयोजक भी थे। 
आपका चरित्र निर्मेल था और यह्दी कारण है कि आप यश वीर्ति 
से दूर रहकर एक साधक के रूप में कार्य किया करते थे। पूज्य 
गुरुदेव की मौलिकता और विशिष्टता आज इन पक्षियों के रूप मे 
पाठकों के सामने रख रहा हूँ। 


“£* जन्म स्थात्त $- 


मालव भूमि आयाँबते भारतवे की पवित्र हृदय-स्थली हे। 
भोतिक दृष्टि से घन-धान्य से परिपूर्ण है। सजल एवं शस्य- 
श्यामला है। साहित्यिक दृष्टि से महाकवबि कालिदास ओर भाघ 
जैसे द्ग्गज पडितों को जन्म देने वाली है । महाराज विक्रमादित्य 
ओर विद्या-प्रेमी भोज जैसे राजाशं की भी जन्म भूमि यही है। 


इसी पुनीत भूभाग में स्थित रतलास “नगर दी हमारे 
। 


चरित्र-नायक जी फा भी जन्म-स्थान है 


रतलाम जेनियों की नगरी क 


हलाती है। यहां पर श्री 
पूनसचन्दजी सा बोथरा रहते थे | 


आपकी धर्म पत्नि का शुभ 


४] छपा० प्यारचस्व॒सी म० क्या जीग्रन चरित्र 


प्षाम सुभी मानघठी बाई था। पोतों डी घर्मेध्नान निष्ठापान झोर 
अद्भाषान्‌ ये | इन्हीं मावा-पिताझों के पद्मां हमारे घरित-नामक्णी 
से सम्पत्‌ १६५२ में ट्वुभ मम्म प्दण किया भा। “ह्वीनहार गिर 
यान्‌ के होते चिकने पात!” हरथबा वूत के क्ष्षण पाह्तने में 
ही दिल्ताई देते हैं? के अनुसार हमारे जरित-नायकशी भी 
लेजस्पी ओर इोनद्वार दी प्रतीठ होते थे | 


प्रकृति दी क्षीक्षा पिभ्रित्र ऐ | सवितस्ध के राइम ध्यंपकार 
में क्या ह्िपा हुआ हे ! इस रहस्य के पर्द को सानव-मुद्धि मेद 
कर उसको पहल्त से ही जान ले पेसी शक्ति रुसमैं नहीं दे। 
इमारे घरित नायक अपने शैशव-काक् के पांच षर्ष सी ध्यवीय 
नहीं ६र पाय॑ थे क्लि इन पर पिपत्ति क्य पह्ाज़ टूट पढ़ा । चरिथ 
नाघकजी के मादा ओर पिता दोनों ब्य स्वर्गंघास हो गया। पांच 
बपे झितनी अत्पल्प भायु में अनाथ भषस्मा जेसी मर्यानक 
कटिनाई सामने झा डपस्थित हुई । 


मानष जीयन मेँ अनेक हृष्टाम्त ऐसे प्राप्त दाते हैं कि प्राशा 
करिनाइयां जीबन विकास से धरदाल प्रमाणित दयोती है कठिनाईर्गों 
से कठोर कठु और सत्य अनुसघ तो दोत दी दे साथ साथ में 
कष्ट सष्ययुता साहस पराक्ष्म ओर बुद्धि मिशाक्तता जैसे ८४ 
गुर्खों दी भ्राप्ति भी दवांती है। तदनुसार इमारे चरित-मायद्णी 
से भी जीबन क॑ सपोध कत्ल से उत्तर झात्न तक अर्थात संपूर्ण- 
शीधन कंत्र म॑ जा प्त्रायद्यारिकता स्यपस्णा शक्ति, संगठभ-शक्ति, 
सचघालन शक्ति एप भम्य झयार्सिऊ तथा धौद्धिक विकसित छोते 
हुए इखाट देते इ उनको आधार भूसि ये बाल्य-मीबस-डख्त्वीम 


गुरुदेव श्री की जीवन मह्दसा [४ 





कठिनाईया द्वी हे, जिनके सघर्ष ने आपका जीवन-निर्माण किया 
था। अस्तु । 


“अरजषितो तिष्ठति देव-रक्षितः”” के सिद्धान्त के अनुसार 
आपकी गुणवती पूज्य दादी साहिबा ने आपका पालन-पोपण 
किया । धन्य है उन्त दादी साहिबा को, जिन्होंने कि एक प्रभाव- 
शालि रत्न जेंन समाज को समर्पित किया। 


-+ बेराग्य ६- 


सानव जीबन में मुझ्य रूप से दो बृत्तिया होती हैं। एकतो 
भोग बृत्ति और दूसरी वैरग्य-ब्ृत्ति। भोग-बृत्ति हीनता और 
तुच्छता योतक है, जबकि बैराग्य घृत्ति उच्चता एव श्रेष्ठता द्योतक 
है। विश्व में आज दिन तक जितने भी महात्मा तत्वचिंतक 
दाशेनिफ एव महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, उन सभी ने एक सत्र से यही 
फरमाया है कि भोगवृत्ति का अतिम परिणाम भयकर ही है-दु.ख 
प्रद्‌ ही हे, जबकि वेराग्य वृत्ति का परिणाम सदैव सुख प्रद तथा 
शाति दाता ही द्वोता है । यह सिद्धान्त हमारे चरित नायकजी 
को रोचक ट्वितकारी एवं अनुकरणीय प्रतीत हुआ । 


भोग बृत्ति से जन्म-सरण की >श खला बढती ही रहती हैं, 
क॒पायों का स्तर भी सघन से सघनतर ही होता जाता है, भोगबृत्ति 
से आत्मा कभी भी निर्मेल और ज्ञानी महीं दो सकती है। जेसे 
अग्नि का शस्नन इ घन डालने से नहीं हो सकता है प्रत्युत अग्नि 
की ज्वाला अधिक से अधिक द्वी श्रज्नत्षित होती है। बैसे ह्दी 
भोग-दत्ति सी ज्यों उ्श्नों इप भोग परि भोग की सामग्री बढ़ती 
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माती है स्मों स्मों विकसित होती रहती हे ! ये भोग फिंपाक फज 
कः समान दवोते हैं जो कि वेख़ने में तो रमणीय तथा झ्माकपेक 
पसीत द्वोते हैं. किन्तु परिणाम में सयकर $ए दग्ता दोते ईं-मृत्यु 
तक क॑ काने थाले होसे हैं| इसके विपरीत वेराग्य वृत्ति से झात्मा 
में सभी गुर्सों श्न पूर बरिश्रस होता हे झोर एक दिन ऐसा 
आता है जबकि झात्मा पूर्ण निमक्ष बनकर-केबक्ष ज्ञाती धनकर 
मिद्ध ६८ द्ोजाता है । एंसी विधारधारा में श्मारे चरित-भायक्रजी 
रान दिन मग्न रहने क्षगे । 

“यशस्‍््प भावना यादशी ता दृशंफलं तस्म! के सिद्धात्त 
के अनुसार मैन विवाकर भसिद्ध बक् पंडित रतन युति भी (००८ 
शी चौममल्तजी महाराज साइब पपने सहयोगी मुनिषृष्द के 
साथ इम्जैत से प्रासानुप्ताम वितरते हुए तमा जन समुवाम को 
प्रति बाधित करते हुए पुण्य भूमि रतल्लाम में पघारे | विवाकरओं 
महारान क॑ श्यास्यानों का छुमधुर म्रभाइ म्रवादित द्वाने क्षया। 
जनता पर ह्वृ4म द्वारी प्रभाष पढ़ने क्षया । 


जैसे सूर्य की किरण सूर्य मुखी कमहा को पूर्थ विकसित 
मर देती हैं पेस दो पदनीय दिचाकरजी स० ढी बायी ने भी 
हमारे चरित-नाखकजी की ददुमूस बेरास्य भावना को पूर्ओेदमा 
आप कर दी । 'घरित-नासकजी ने ससार की नश्बर्ता को ओर 
निराशापूरा दु खब परियति कर समम्र किद्या। इमके सम मेँ 
वैराग्य को तरंग तरगित दाने क्षगीं । विपय बासमाझों के प्रति 
रक्तानि असुभव इन कगी । आम बितन के प्रति ब्िश्वासा आग 
उठा पर प्रशु सजन डी भार सात्रता उस्मुन्ष दवा इठी | भों चरित 
नाग्रफजी अरास्ख मय भाश्वत्ताशा से सब्षरन हवा गये। 


शुरुदेव श्री की जीवन महिसों (७ 





पूज्य गुरुदेव की सेवा मे उपस्थित हुए, तिकखुत्तो के पाठ 
से बदना की और हाथ जोड़कर विनय पू्वेक निवेदन किया कि- 
“हे तरण-तारण के जहाज ! मुके भी ससार-समुद्र से पार करदो ! 
इस अनन्त अगम ससार से पार उतार दो ! हे महाराज ! मुम्े 
साधु-दीक्षा प्रदान करके अपना अन्तेवासी शिष्य बताओ ।? 


समयज्ञ पूज्य गुरुदेव ने किशोर आयु वाले हमारे चरित 
नायकजी का अपनी विल्कक्षण बुद्धि से निरीक्षण किया ओर 
तश्काल समझ गये कि यह किशोर बालक होनहार तथा प्रतिभा- 
शाज्ञी है एव दीक्षा के योग्य भी है । महाराज साहब ने फरमाया 
कि “है भाई ! साधु-दीक्षा लडडु-मोदक के समान तो नहीं है, 
जो कि स्वादिष्ट होता हैः और सरलता के साथ खाया जा सकता 
है, परन्तु साधु-दीक्षा में तो भूख-प्यास-ठंड-गरमी- निंदा-स्तुति 
सभी प्रकार के घोर दुख सद्दने पड़ते है. । “इस लिये पहले तुम 
हमारे साथ साथ इसी ग्रृहस्थ-वेश मे कुछ सप्तय तक विचरो और 
पीछे अनुभव प्राप्त करके दीक्षा प्रहण करना ।” यों पृज्य गुरुदेव 
के समयोचित बचनों का हमारे चरित नायक्रजी पर अच्छा 
प्रभात पढ़ा और महद्दाराज साहब के साथ साथ उदयपुर 'तक 
पेदल पेद्ल विद्दार किया । 


-« वेराग्य परीक्षा - 


प्राय ऐसा ह्ोवा है कि किसी किसी गाव में साधु महाराज 
सा० के साथ मे रदे हुए दीक्षार्थी वैराग्यशील -व्यक्ति के पहुचने 
पर बद्दा का कोई न कोई व्यक्ति कुनृहलत। वश अथत्ना परीक्षा- 
दृष्टि से उस दीक्षार्थी व्यक्ति की कई प्रकार से परीक्षा लिया करता 
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है। ऐसी ६ एक घटना इमारे चरित-नागकम्ी के साथ मो 
दो गई दे। 


हमारे चरिध्-नायंदजी पूण रीति से तेराग्य-रंग में संग 
भये थे भौर दीक्षामद॒ण करने की पूर्ण मातना थी, इस देत॒ 
दो का काप्लीन क्रिया्भों का झ+मास करने के क्षिये ये नाना प्रकार 
के कष्टानुमभ्त कर रहे ये, नमें से एक नियम निबमित रूप से 
घोबन-पानी अ्रथबा गरम पानी पीने छा भी घा। तदनुसार पक 
दिन को बात है कि छुव॒सपुर मिभासी भाषक भी गेरीक्षाकषजी 
स्ीमेसरा ने भोथन के समय चरित-नायकऋजी से पूछा डि-- 
बेरागीसी | आप क्ोोनसा पामी पीते हैं १” किशोर-सुबछू ने 
प्रफूछित चित्त से कद्धा कि-- भोबन पामी झजबा गरम पानी 
पीसा हैं।ए सह झुनकर स्लोमेसराजी ने परीक्षा दी दृष्टि से गुप्त 
रूप से पासी की शिल्लास में नमक छात्त दिया और पानी पीने के 
किये सइज-सात्र से बह गिज्ास हमारे विषेकी झिशोर बास़क के 
द्वाों में प्रदान कर दी। दोनहवार बाश्क की दृप्ति तो समहष्ठि! 
थी पानी मीठा होगे तो कया भोर सारा शोपे टो क्‍या ? रूचिकर 
होगे ठो क्‍या भोर अरुचिकर शोग्रे तो कया! सम्पक्‌ क्वानी 
किशोर-बाशक बह पानी सरलख ओर स्वामाविक रीति से हसी 
प्रदर घट पट करके? पी गया जिस प्रश्यर ढि एक सिंह 
लोलुप-अदृप-बाज़क ओटाये हुए स्वादिष्ट धूप की गिल्लास को 
पक ही धूट में पी जात है । 


शांत भांत्र से स्वरा पामी पीने के परचास्‌ किशोर बालर 
से स्लीमेसराजी ने पूछा कि-- भाई | पानो कैसा हे । दिशोर 
पुर ने सद्ृध स्मित भाव से संताप पृर्षेक बत्तर विय्य कि-- 
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“ घोवन-पाती कभी खारा सी होता है और कभी अन्य स्वाद 
वाला भी । जिस पानी का स्वाद, सरपशे, वर्ण ओर गंध बदला 
हुआ होता है, वह पाती धोषन के अन्तर्गत आ जाता है, तदनु* 
सार यह पानी खारा होने से निश्चय ही घोवन ही था । इसलिये 
मुझे तो यह संतोष जनक ओर पीने योग्य ही अनुभव हुआ, 
तदनुसार में सहपे आपका दिया हुआ पानी पी गया ।” किशोर- 
घालक के ऐसे विवेक युक्त शातिमय घचन सुनकर खीमेसराजी 
अत्यन्व प्रसन्न हुए ओर जेत दिवाकर, परम पृज्य गुरुदेध की 
सेवामें उपस्थित हो कर द॒ से रोमाख़्वित द्वोते हुए निवेद्न किया 
कि--“हे महाराज | श्री प्यारचन्दजी बैरागी की मैंने बुद्धि पूर्वक 
परीक्षा की है, ओर यह क्रिशोर-बालक परीक्षा में खरा उत्तरा हे । 
इस के हृदय सें निश्चय दी वैराग्य-भावना जाम्तत हो गई है, 
इसलिये ये दीक्षा के योग्य है, ये दोनहार और प्रभावश्न साधु 
प्रसारित होंगे, इसलिये आप कृपा करके इन्हें: अवश्य ही दीक्षित 
कर लें |” गुरुदेव ने खीमेसराजी के बचनों को सान दिया और 
उन्‍हें प्राप्नाणिक सानते हुए यही फरसाया कि--“शआ्रावकजी ! जैसी 
द्रव्य क्षेत्र-काल भाव की स्पशेना होगी, बैसा ही होगा। में आपके 
घचनों पर विश्वास करता हू ओर समय पढने पर सब अच्छा 
ही होगा ।” खीमेसराजी इस उत्तर ते अस्यन्त प्रसन्न हुए । इस 
प्रकार पूज्य गुरुदेव की विचार घारा ने यह निरणणेय कर दिया कि 
“किशोर चाल्क-प्यारचन्दू-दीक्षा के योग्य हे और यदि यह दीक्षा 
प्रहण करना चाहता हे तो अवश्य द्वी इसे दीक्षित करलू गा।? 


प्रिय वाचक बुन्द ! यह वह भूमिका है, जिसके भाघार 
से “किशोर-बालक श्री प्यारचन्द्‌” * प्रभावक-उपाध्याय-मुन्ति श्रो 
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प्पारचत्वसी के रूप में जनता के सामने प्रसिद्ध हुए भोर 
घरास्वी हुए | 


- दीद्षा ग्रश्य :- 


इदयपुर विराजने के समय में द्वी पक दिन पूरुष गुरुदेण 
से अपने भाबी शिष्य किशोर कुमार को कद्धां कि-- हे भाई 
यदि युम्हें दीक्ा प्रदण ऋना दी दे तो अपने ोदुम्गिव 
सस्व्मिर्मा से तथा अपनी पृम्य दावी मां साइ्डिबा से वीर 
प्रदण करने की नियमानुसार आज्ञा के आभो |”? किशोर बासप 
बह सुनते ही भस्यस्त इपित हुआ ओर झाझा छेते के लिए 
उदगपुर से घाना-छुतठाः नाम गाय में भाये, मह्यां कि ठस 
समय में आपकी दावी सा रहती थीं। झाते द्वी दावी मां के 
कैयों में प्रणाम किस और इ्वाम ओककर नम्न साया मे निगेवन 
किया कि पृम्य मां साहिब ! अपनी यह आरमा अनावि अनस्त 
काह् से जन्‍म मरणा करटी आ रही दे ससार के अझनत्तानम्त 
दुस्ख पीड़ा सहन करती भारही हे । सयांग से भार आपके पुरुय 
प्रतार से मेरी भह्मात्मा ने मानत्र भत्र थामा दै। एसे भेष्ठ स॑योग 
का मुझे क्षाम उठने दो | मुके आश्ाहों कि में परम पृर 
मुरुदख श्री है ८८ हरी चआायमकजी मद्दाराम्र साइप के पास 
दीक्षा लू । 


डायी सा को एया छुतल ही चपर सा झरया भोर वुछू 
दर बात शान्ति आन पर ऋड्टा कि बड़ा सू मेरा भाषार दै। मैं 
यही दवा ह हैं सरा सरा रान करेया यूदों ब्यापार आदि 
दिखा रच मे वगा जाय जिससे मुझ भी भारम मिक्ते और 
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उकशमसमसमपममामे.. 


तेरा भी जीवन शांति से बीते । धर्मेध्यान ह्वी करना है तो सूसारी 
अचस्था मे भी किया जा सकता हे; इसलिए मुझे; निराधार मत 
छोड़ ।” दादी सा० के वचलों को किशोर-बालक ने ध्यानपूर्वेे 
छुता और मिठास के साथ पुनः जवाब दिया कि “पूज्य दादी सा० 
ससार अवस्था विष वेलडी ही है. । इसका फल्न हसेशा दुखदाता 
ही है । यह सुन्दर सयोग प्राप्त हुआ है; इसलिए मै तो दीक्षा 
भ्रहदण- फरु गा ही, आप खुशी खुशी आज्ञा प्रदान करें ।” इस पर 
भी दादी सा० ने तथा अन्य कोटु्म्विक बन्धुओं ने इन्हें दीक्षा 
पहण करने की आज्ञा प्रदान नहीं की। हमारे चरित नायकजों 
फच्चे विचारों के नहीं थे; इसलिए अआज्ञा के लिए उचित अब- 
सर की राह्द देखते हुए आप उस समय तो “घाना-छुता” गाव 
से रतत्ञाम पधार गये। रतलाम आने के पश्चात्‌ पृज्य गुरुदेव 
फी सेवा में उदयपुर पहुचना जरूरी था परन्तु पास में खर्चे फी 
कोई व्यवस्था नहीं थी; किन्तु जिनका भाग्योदय होना होता है; 
उन्‍हें अनुकूल संयोग प्राप्त हो दी जाते हैं। इस सिद्धान्त फे 
अनुसार रतलाम निब्रासी श्री घूलचन्दजी साहब अग्रवाल की 
माताजी सुश्री द्वीराबाई ने हमारे चरित नायकजी को सारे ब्यय 
देकर कहा कि “जाओ ! पृथ्य शुरुदेव की सेवा से पहुँच जाओ।? 
किशोर-बालक तो आनन्द और उत्साह के सागर में आकण्ठ 
मग्न था, सागे व्यय की व्यवस्था होते ही गुरुदेव की सेवा में 
बदयपुर पहुँच गये। सारा वृत्तान्त निवेदन किया और बिनती 
फी क्ि--“में अवश्य दीक्षा प्रहण फरुेंगा ओर आज्ञा भी प्राप्त 
कर लू गा ।” गुरुदेव ने आपकी बात को ध्यानपूर्वेक सुन्‍्ली । 


महाराज सा० ने उदयपुर से विहार किया और झते 


|] 


गुरुदेव श्री की जीवन महिमा [ १३ 


चित्तौडगढ पहुचा । महाराज साहब की सेवा भे आज्ञा-पत्र 
प्रस्तुत किया और तिकक्‍्खुत्तो के पाठ से तीन बार बन्दना करके 
हाथ जोड करके एवं सिर नमा फरके गद्‌ गद्‌ पचनों से निवेद्न 
किया कि--“हे तरण तारण की जहाज ! हे जैन धर्म प्रभावक 
गुरु महाराज ! इस अर्किचन का उद्धार कीजिये, इसको साधु- 
दीक्षा प्रदान कीजिये और अपना प्रिय शिष्य बनाकर इसे कृताथ 
फीजियेगा । “तेजत्वी बालक की हार्दिक भावना के प्रति गुरु महा- 
राज सा० को अच्छी तरह से विश्वास हो जाने पर यही फरमाया 
कि--“अब दीक्षा शीघ्र द्वी प्रदान कर दी जायगी ।”? 


भारतीय-इतिद्यास में चित्तोड़गढ़ अपनी चीरता के फारण 
से सुप्रसिद्ध है ओर इसीलिये आदर की दृष्टि से भी देखा जाता 
है। रानी पद्चिनी आदि सेंकड़ों स्रिया धर्म की रक्षा के लिये 
जीवित ही इसी चित्तौढ़गढ मे जोहर के रूप भे जल्ममरी थीं हजारों 
फेशरिया वेशधारी योद्धा इसी चित्तोडगढ़ के कण कण को युद्ध- 
क्षेत्र मे अपने उष्ण रक्त के छींटों से जाल कर गये हैं। इस 
प्रकार यह इतिहास प्रसिद्ध चित्तीडगढ़ ही हमारे चरित-नायकजी 
के दीक्षा स्थल के रूप में सुप्रसिद्ध हुआ । 


चित्तौडगढ़ श्री सघ की ओर से उद्घोषणा हो गई कि 
चैरागी भाई श्री प्यारचद्जी की दीक्षा अपने ही नगर में होगी। 
इस उद्घोषणा से घर घर में प्रसन्नता छागई तथा श्री सघ की 
ओर से उत्साह-प्रद्शोक सभी प्रकार की व्यबस्थाएँ की गई ! 


अंत में सवत्‌ १६६६ के फाल्गुन शुक्ला पचसी का शुभ- 
दिन आया। नगर मे उत्रूाद्ट और आनन्द का वातावरण फैला 
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दुआ मा; ऐसे मंगज्न मज मुहू्चे में जेन विद्ाकर प्र७ ब० पंडित 
रहन श्री १०८८ भी भौभमज़जी सद्दाराड स्ता० ने हमारे चरित 
मायक्त फिशोर बाबक-परी प्यारचम्द्मी को जैन धर्मानुसार साधु 
दीक्षा प्रवान करने के रछिये नियमानुसार करेमि भते” के पाठ 
छ्य रच्भारण किया ओर भाषक प्री प्यरचस्दद्मी को “मुति भी 
प्यारघन्दी” घोषित क्र दिया। ठप़त्थित लनता “जय-जयफार? 
झरने कगी भौर नद-द्ीक्िह सुनिराज छो छिक्ज़ुत्तो के पाठ से 
पंदसा ऋरने क्षमी । हस्यम्मात सारा समारोद एस्क्ास पूर्से बाता- 
भरणा में बिसर्जित हुआ तथा अनता “धस्प घस्प? $द्वी हुई 
अपने अपने स्थान पर पहुँच गई। 


पाठक बृस्द | झयब मारे चरिव-मांयकजी गृहस्य से ढगीस 
मान साधु दो घये। जित्की शाम दशेन की कक्ाएें मिरस्तर 
बढ़ती गई ओर ओ जैन साधु समाझ में एक दिचक्रप भोर कुराण 
स॑ंगठनकर्शा के रूप में प्रसिद्ध हुए। 


- घनि जीपन - 


संबत १६६४६ के फाप्गुस ह छझा पंचमी से क्षणकर सबने. 
२०१६ के पोप सुदी & तक ४६ बर्ष १० सहिना और ६ दिन के 
साधु शक्ष में इमारे चरित नायव-क्वाम इशेम झोर चारित्र के 
विद्यस्ष स॑ निरम्तर प्रयस्न शीक्ष दया सदारीक्ष रहे। 


पक युग स्पासक बासी समाज में पेसा भी घ्यतीत हुभझा 
हे जिसम॑ परस्‍्पर सांप्रशायिक-माजाझों कम हुःसद क्मंतिरेक 
अपना प्रभ चढ्म चस्ा रष्टा था। स्रंधन संडत शोड़ तोड़ अमुपूक्त 
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ओर प्रतिकूल सभी प्रकार के प्रसंग परस्पर में चल्ना करते थे। 
एक ओर तो पूज्य श्री २००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज सा० 
का साम्रदायिक बगे था और दूसरी ओर पूज्य श्री १००८ श्री सुन्ना- 
लज्ञालजी महाराज सा० का साप्रदायिक वर्ग था, ऐसे विलक्षण 
सयोगों मे हमारे चरित-नायकजी की पेनी दृष्टि द्वी दीघे-दर्शिता 
का फास किया करती थी । “हर-सयोगों में साधन जुदालेना और 
उन साधनों का उपयुक्त उपयोग करना”-इस कला में हमारे 
चरित नायकजी की विचक्षण-बुद्धि अनुपमसी प्रतीव होती थी। 
सारे समाज की गति-विधि आपसे छिपी नहीं रहती थी। 


इस प्रकार की विरोघात्मक स्थिति अनेकानेक वर्षो तक 
घल्नती रही। अन्तमे हमारे चरित नायकजी ने इस छत्तीस के 
अझछू के सदश परिस्थिति को समन्वयात्मक दड् से त्रेसठ के अछ्ू 
के सहश संगठित कर दी। इसका सबवे प्रथम सुफल सम्बत्‌ 
२००७ के चेत्र कृष्ण पक्त में व्यात्रर में देखते फो सिला जबकि 
श्री स्थानक वासी जेन समाज की गच सम्प्रदायें बाल ब्रह्म चारी 
पढित रत्न श्री १००८ श्री आनन्द ऋषिजी महा० सा० के आचा- 
येत्व में एक ईकाई के रूप में सगठित हुई । जब हमारे चरित- 
नायकजी के ऐसे सफल प्रयरतत के समाचार समाज के अन्य 
सद्दापुरुषों ने खुतता तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुईं तथा यह प्रेरणा 
प्राप्त हुई कि यदि सभी संप्रदाय एक ही ईकाई के रूप में ही 
सगठित हो जाय ते कितना श्रेयस्कर कार्ये होगा और छितना 
सुन्दर परिणाम समाज के सामने समुपस्थित हो सकेगा । 


यह भावना समाज मे निरन्तर विकसित होती गईं और 
हमारे चरित-नायकजी भी ' सगठनात्मक ऐतिहासिक स्थिति" को 
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हुआ था, ऐसे मंगस्त मब मुह में सैन दिवाकर प्र० ब० पंडित 
एस श्री १००८ भी चौयमकशरी महाराज सा० मे इमारे बरित 
तायक किशोर वालक-भी प्वारचस्व॒जी को जैन धर्मानुसार साधु 
दीदा प्रदान करने के प्लिये नियमानुसार करेमि संते” के पाठ 
का इच्चारणय किप्प भोर भातक भो प्यारचन्यजी को सुमि्री 
प्वारचन्दुसी” घोषित कर दिया। दपत्मित अलता “ क्षम-अयकार” 
करने क्षणी भौर सप-दीक्तिठ मुनिरात बो विज्ुत्तो के पाठ से 
पंदूना करने कगी । हल्मश्रात्‌ सारा समारोह धल्कास पूर्ण बाता 
बरया में विसर्मित हुआ तजा सनेता धरम घस्म? कइती हुई 
अपने भपने स्थान पर पहुँच गईं। 


पाठक बृस्‍्द | अब दमारे चरित-लायकओी यूहस्थ से ढदीय 
मान साघु दो पये। जिसकी शान दर्शन की कक निरभ्तर 
बढ़ती पई झोर जो सेत साधु समाज में एक विष दुण भोर कुराक़ 
संगठनकर्त्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। 


- गुनि-जीबन +- 


संबत्‌ १६६४ के फान्गुस  छुष्का पंचमी से छगाकर संबत, 
२०१६ के पोष खुदी ६ तक ४६ बर्ष १० मददिना और ६ ब्िस के 
साधु ध्यक्ष में इमारे चरित माबक-क्वान परोन ओर चारिज्र के 
बिकास में मिरस्वर प्रयस्‍श्त शीक्त ठया भद्धाशीक्ष रहे । 


एक युग स्वानक बासी समाज में ऐेसा भी ब्यतीत हा 
है, जिसमें परस्पर साप्रदाषिक-सातनाझों का तुःखद अंतिरेक 
अपम प्रचंड चक्र चक्ा रहा या। छंडन संशम क्रोग़ तोड़ अनुकृूछ 
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पधारे, हमारे चरित्र नायकजी भी अत्यन्त विशुद्ध भावना के साथ 
ओर परम प्रसन्नता के साथ श्री १००८ श्री उपाचायेजी मद्दाराजः 
सा० की इच्छा से इनकी सेबामें रह कर आपकी सभी प्रकार से 
बैयावृत्य करते हुए चातुर्मास करने के लिये उदयपुर पधारे | यह 
खथोग सवत्‌ २००६ का है। इस चातुर्मास मे हमारे चरित्र ताय- 
फजी ने उपाचायेजी मद्गाराज सा० की मन-बचन ओर काया से, 
एवं भक्ति पूर्ण भावना के साथ सेवा की तथा हर प्रकार से सह-- 
योग प्रदान किया। श्रावक-बर्ग यह अनुभव कर आश्वय-चकित 
था कि “कहा वह्‌ छत्तीस के अ्रह्लु की पूर्व रिथति और कहां यह - 
च्लेसठ के अट्टू का सुन्दर सम्मेलन ।”” जनता यह अनुभव नहीं, 
कर पाती थी कि -“'कसी पूज्य श्री ९००८ श्री हुकमी चन्दजी 
सहाराज सा० की ये दो विशात्न शाखाएँ परस्पर में प्रथक्‌ प्रथक 
थीं।” ऐसी अखण्ड और अविभाज्य सप-स्थिति पेदा करने में' 
हमारे चरित्र नायकजी की ही बुद्धि-बेभव फा चमत्कार पूर्ण प्रभाव 
था। इस प्रकार हमारे चरित्र नायकजी में अदूस्युत पराक्रम, असा- 
घारण संगठन शक्ति, विचक्षण बुद्धि श्र योग्य नेतृत्व आदि 
सभी गुणों के सुन्दर दशेन छोते हैं । जो कि हसारे लिये अनु- 
फरणीय झौर चिन्तनीय हे । 


-+- गुण पदवियां ४- 


श्रापकी प्रतिभा और विचक्षणता के कारण से समाज के 
प्रधान-प्रषान महात्माओं तथा महापुरुषों की दृष्टि सदैव आपकी 
ओर शआाऊर्षित होती रही हे, इसी कारण से यधासमय आप 
गणी उपाध्याय आदि झुम शास्त्षीय पटवियाो से अलक्ृत किये 
जाते रददे दें इनकी सामान्य विधेचता इस प्रकार हैः-- 
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मूत्ते रूप देने क॑ क्षिये मतव प्रयस्‍्न शील्ल रहे । इसी प्रयत्न का 
पह शुस परिणाम प्राप्त हुआ कि सम्यत्‌ २००६ फे बेशाख शुक्तां 
धृतीया का सादड़ी ( मारधाइ ) में अन्लिक्ष मारतीय स्पामक बासी 
सैन भ्रमस्त॒बग का मइासस्मेज्षन हुआ जिसमें गंभीर से गंभीर 
अश्नों पर बिचार विनिमय इआ बाद जिब्राद ओर कडधुअसंग भी 
इपस्थित हुए इन सभी परिस्मितियों में करो में सममेवा 
धार्ता में एप श्र समाघान मेँ इमारे चरित-सायक्रप्रो ने गंभीर 
एव अ्म्रतश्य अभिषक्षय के रूप में काय किया तथा सस्मेल्लन को 
सफक्ष और यशस्प्री बनाने में पूरा पूर्र घोग विया। जिस 
सफक्ष परिणाम यई प्राप्त हुआ #ि झलिक्ष सारतीय भो स्दानक- 
बासी मेन समाज डी अविक्योश संप्रदायें पक ही भाताये के 
अ।चायत्य में सगठित हो गइ | शिसमे भख्तिन्न मारतोय भ्री 
बज॑मान ह्मानकत्रासी जन अ्रमक्ू-सघ की निश्न ब्ययस्‍्थाँ 
घरापित की गई -- 
अधान--भाच य पृस्य भ्री २ ८८ भी ध्ात्मारामजी मद्बायामे । 
इपात|स--पूम्य भी १ «८ श्री गणेशीकआख्जी मद्दारात । 
प्रधान मस्त्री-- भी ! _« प्री झानस्वऋषिजी महाराज । 
सह मे) ०बं मध्य भारत सत्री--झो १ ८८ जी प्यारचस्वश्ी 
महाराज । 
स८ मत्रो एपं साहित्य मत्री जी १०५८ नी दस्तदीमबजी 
मद्दाराज इस्कपि । 
सफलन्न होने पर बढ़ीं 
परदुर्मास के किये डइब पपुर 
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पधारे, हमारे चरित्र नायकजी भी अत्यन्त विशुद्ध भावना के साथ 
आर परम प्रसन्नता के साथ श्री १००८ श्री उपाचायेजी मद्दाराज 
सा० की इच्छा से इनकी सेवामे रह कर आपकी सभी प्रदार से" 
थेयाबृत्य करते हुए चातुर्मास करने के लिये उद्दयपुर पधारे | यह्‌ 
खंयोग सवत्‌ २००६ करा है | इस चातुर्मास मे हमारे चरित्र नाय- 
फजी ने उपाचायेजी महाराज सा० की सन-ब्चन और काया से,- 
एवं भक्ति पूर्ण भावता के साथ सेवा की तथा हर प्रकार से सह- 
योग प्रदान किया। श्रावक-चर्गे यह अनुभव कर आश्चथ्र-चकित 
था कि “कहा वह छत्तीस के अछ्ल की पूे स्थिति ओर कहा यह 
त्रेसठ के अछू का सुन्दर सम्मेलन । जनता यह अनुभव नहीं 
फर पाती थी कि-“'कभी पूज्य श्री ९००८ श्री हुक्मी चन्दजी 
महाराज सा० की ये दो विशाज्ञ शाखाएँ परस्पर मे प्रथक्‌ प्रथक 
थीं ४” ऐसी अखख्ड ओर 'अविसाज्य सप-स्थिति पेदा करते सें' 
मारे चरित्र नायकजी की द्वी बुद्धि-वेभव का चमत्कार पूर्ण प्रभाव 
था। इस प्रकार हमारे चरित्र नायकजी में अदभुत पराक्रम, ऋअसखा- 
घारण सगठन शक्ति, विचक्षण बुद्धि और योग्य नेतृत्व आदि 


सभी गुणों के सुन्दर दशेन द्ोते हैं । जो कि हमारे लिये अनु- 
फरणीय ओर चिन्तनीय हैं । 


-+- शुण पदवियाँ +- 


आपकी प्रतिभा और विचक्षणवा के कारण से समाज के 
प्रधान-प्रधान मदात्माओं तथा महापुरुषों की दृष्टि सदैब आपकी 
ओर आकर्षित द्वोती रही है, इसी कारण से यथाससय आप 
गणी उपाध्याय 'लआदि शुभ शास््रीय पढवियों से अलकत किये 
जाते रहे दें इनकी सासान्‍्य विवेचना इस प्रकार है.-- 


श्ष्]ु दपा० व्यारचम्दजी म० कय जीबने-चरित्रं 
(300 अजीज 007760 2:0९ 27677 0 744 


विक्रम संबत १६६१ में इतिहास प्रसिद्ध प्राचीत नगर 
मख्दसीर में परमपृश्य भी १००८ भी छूषधर्दजी मद्दारात सा* 
की सम्प्रदाय में अरित्र मायकनौ “गणी-पतद्‌” से अद्वका 
गये । विक्रम सम्बत्‌ २००३ में मइारासखा प्रताप के रक्षक माता 
मानसिंइजी के पाट सलगर बडी सावड़ी ( मेवाक् ) में आपको 
उपरोक्त सम्प्रदाय में ही “इपास्फ्य” पद॒षी से सुशोमित किया 
गया। विश्# छम्वत्‌ २००३ में सादडी सम्मेश्षन में भसिक्ष 
सारठीध भी स्थानझशसी गस्रैतल भ्रमण बगे की ओर से सम्पूर्स 
अमय-संघ के सइ अम्त्री? और मसज्य-भारत के मरी? 
मिर्नाचित किये सके । 


इसी प्रकर से संबत्‌ २०१२ में मीना शद्टर सम्मेल्षम मेँ 
अखिक्ष मारतीय भी रथानकऋबासी अ्रमस-संघ के “डपास्मग पद! 
से पिमूषित किये गये । इस प्रकर समय समभ पर आपके गुर्णों 
की और आापक श्वान-दर्शन-चारिश्र की भो भमया-बर्ग धारा मा 
ब्लेन समाज हाए प्रदिष्ठा ड्री गई। आपने अपने सभी पदों को 
डत्तर बामिल को और सौंफे हुए व्म्थे करो झति बोग्वतापूर्यश 
शा प्रशंसापूर्सेक निम्गरया एवं यपरास्‍्पी तब्य सफल हुए । 


- गुरुसेवा 


स्वर्गीस सेन दिषाकर अगत-बह्मम प्रसिद्ध बक्म पंडित 
रस्न रुरुदेष भी १००४ भी बोबसलजी मद्भाराज सा» बप लव क्य 
ड्यक्यष तो महाम था ड्डी परस्तु बरस स्यत्तित्तव को अतुमुख्ी 
ढीतिशाशी पराश्त्री प्रस्पाव भीर प्रशंसामय बनाने में सबामिक 
प्रयत्म इमारे चरित्र त्ाषक्ी बाय ड्वी हे। इसमें गो मत महीं दो 
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सकते हैं। आपके विचार-शील क्रिया-कल्ाप के बल पर ही अपने 
शुरुदेव के साहित्य फो, गुरुदेव के व्याख्यानों को, गुरुदेव के 
उवक्तित्व को और गुरुदेव फी अजस्र धाराओं मे प्रवाहित होने 
चाले प्रशंसारूप नद फो फेलने भे तथा फूलने मे एवं फलने में 
योगदान प्राप्त हुआ था। 


हमारे चरित्र नायकजी पेंतीस चातुर्मासों में अपने पूज्य 
गुरुदेव फी सेवा में ही रहे। सभी श्रकार से उनकी वैया-बृत्ति 
फरते रहे ओर गुरुदेव के सनोनुकूल प्रवृत्तियों में ही हमारे 
चरित्र नायकजी ने अपना सपूरं जीवन ही लगा दिया था, ऐसा 
कहना बरा भी श्रत्युक्ति पूर्ण नहीं है । 


हमारे चरित्र नायकजी ने अपने गुरुदेव के लिये, त्रिश्व- 
सन्तीय शिष्य, निस्स्वार्थ भन्‍्त्री, समयोपयोगी सलाहकार और 
हित चितक मित्र के रूप में अपने जीवन फो उत्सर्ग कर दिया 
था। शुरुदेव भी अपने ऐसे अनन्य सेच्रक के रूप में सुयोग्य 
शिष्य क्षो प्राप्त करके परम सतोष अनुभव किया करते थे। अपने 
शिष्य की कही हुईं बात का गुरुदेव भी पूरा पूरा सन्‍्मान किया 
फरते थे। “सोने में खुगध फे समान” गुरु-शिष्य की यह जोड़ी 
यावज्जीवन जैन-ससाज में सूये-चन्द्र के समान ज्ञान-दशैन-चरित्र 
का प्रकाश निरन्तर द्वी अपारित करती रही | निश्चय ही इसमें 
पूर्वे-जन्मों में कृत सुपुस्य काह्दी योग होना चाहिये, जिसके 
कारण से द्वी ऐसे मद्दात्माओं का सम्मेलन गुरु-शिष्य फे रूप मे 
जनता फे सामने प्रकटित हुआ | 


गुरुदेव के साहित्य का और पुस्तकाकार व्याख्यानों का जो 
भारत-व्यापी श्रचार हो रहा है, उससें मुख्य प्रेरणा द्मता हमारे 
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अरित्रि नायकओी ही हैं, इस प्रकार गुरुद़ेब की सेवा करने में 
नदी प्रश-कीर्ति को फैलाने में और सभी अकार से समाति 
बमाये रसने में पक छुमोग्य शिप्य को ओ जओ प्रमतत करने 
आाहिए, इत सभी भसर््तों को हमारे अरिश्र-नायक्ष्डी ने सफताता 
पूबेक संपक्ष किय्य। यह दे दमारे 'बरित्र नायक्रती की आर्करण 
मान सेषा का घुम्दर परिणाम, मिसके प्रति हम झपनी मद्धांसलिं 
समर्पित करते हैं । 


- भप्ययन और साहित्य सेवा - 


धडम नाण तह्मो वा? इस आगम-सूक्ति के प्रपि 
हमारे चरित्र रामकली अत्यत जागरूक ब्मोर प्रप्नशोल्त 
थे। आप मानसे थे छि-'साहिस्य में मइती शाक्ति रधी हुई 
होती है, मामद इतिहास के प्रभाइ को पसटने की मेसी शक्ति 
साहिस्य में होटी दे बैसी तोप तश्षवार भौर बम भादि हदिसक 
अस्त में मी नहीं दोती हे। ह्मतपव अरिज्मायकरी सर्देष 
सस्साहित्य के रचने पढ़ने भौर श्रसारण में संकरत रहा 

भे। 


जैन झागम स्माम क्राम्य स्याफरण छंद पिंगक़, कोप 
आदि सभी झर्गों का बरित्र-तामक्णी ने अष्ययन कियशय था। 
खेन भोर जैनेवर सभी सिद्यार्दों सं ्राप परिचित ये। प्राइत 
साहित्य के अध्यग्रत करने की दृष्टि से आपने झाच्रारंग आदि 
झआागमों का अव्ल्लोकन दिया था। संस्कृद में आपने श्षप्ृद्रोस॒पी 
सिद्धाम्त कामुद्द जैसे स्याकरणा मंथों का अध्ययन कियाया । 
कोप प्रधों मे श्रमरकोप दमा दुसघम्द कृव ताम सका कर पठन 


गुरुदेव श्री की जीवन महिमा [२१ 





पाठन किया था। तक शाद्ब्र मे तक सम्नह एवं न्याय दीपिका आदि 
पस्तहं पढ़ी थीं | काव्य ग्रथों में नेमि निर्वाण और मेघदूत आदि का 
भी वाचन किया था। विगत्न में श्रतबोघ एवं अलकार में वार्भठा- 
लकार को हृद्यगम फिया था। प्राक्ृत में प्राकृत व्याकरण का तथा 
जेन-आगगर्मों का तल-स्पर्शी अध्ययन किया था। अपने जीवन के 
अन्तिम चातुर्मास में कन्नड भापा का भी अध्ययन किया था 
तथा व्याख्यान में कन्नड भाषा के प्रभावशाली बाक्‍्यों का धारा 
अवाह रूप से उपयोग किया करते थे । वृद्धावस्था में भी नित- 
नूतन भापा का ओर नवीन-लवीन साहित्य का अध्ययन-अध्यापन 
करना आपकी मौलिक विशेषता थी। प्रति दित सालिक ओऔर 
उपयोगी साहित्य का सकलन करते रहंना आपकी प्ररिष्कृत- 
रूचिका ही द्योतक है । इस प्रकार हमारे चरित नायकजी हिन्दी, 
गुजराती, सस्कृत, प्राकृत ओर मराठो तथा कन्नड़ भापा के ज्ञाता 
थे, भेसी थे, सग्राहक थे और इन-भाषाओं के व्याख्याता थे। 


हमारे चरित्र नायकजी ने साहित्यानुरागी होने से निम्न 
प्रकार से साहित्य के निर्माण, सपादन, सग्रह ओर प्रसारण 
में सहयोग प्रदान किया.-- 


दृशवेकालिक सूत्र, छुख-विपाक,। नमिराय अध्ययन 
पुच्छी सुण, ज्ञाता धर्म क्थाग, अन्तकृताग सूत्र, कल्प सूत्र और 
प्राकृत व्याकरण आदि ग्रथों का एव व्यागमों का अनुवाद किया, 
सपादन किया, तथा सशोधन किया | 


जेन-जगत्‌ के उज्जवल तारे, जेन जगत्‌ की मह्िलाएँ 
पयू पण पे के आठ व्यास्यान, आदशे-मुनि, सृगापुत्र, विहार- 
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मधुर मरना सा प्रवाहित हो जाता था, जब फि चरित्र नायकजी 
अपनी सकलित साहित्य राशि में से अनोखे अनोखे रत्नों को 
बटोर बटोरकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया करते थे। जनता 
भत्र-मुर्ध द्ोकर आपके भाषणों को छुता करती थी। इस प्रकार 
हमारे चरित्र नायकजी गम्भीर अध्ययेता, बिद्वान-व्याख्याठा, कृशल 
साहित्यकार ओर घिचक्षण साहित्य संग्राहक थे । इन्हीं साहित्यिक 
शुणों के कारण से साधारण जनता और बिद्वतू-जन सभी आपकी 
ओर आकर्षित थे, तथा आपके साहित्य के अनुरागी थे | यों आपका 
जीवन और आपका साहित्य भव्य प्राणियों के लिये सदैव 'आकषेक, 
प्रेरणा-प्रद मार्ग-द्शेक एवं तप त्याग का वर्धक ही साबित हुआ 
है तथा आगे भी सद्‌-गुणों का सबधेक द्वी सिद्ध होगा, इसमें 

जरा भी संदेह नहीं हे. । 





-५ रचनात्मक-कार्य $- 


ऐसे मानव-जीबन मे विशेषता मानी गई है, जिसमें स्व- 
भात्म-कल्याण के साथ साथ परोपकार-उत्ति की भी विशेषता हो । 
यह एक लउदार-सिद्धान्त है, जो कि सद्दापुरुषों के जीवन का अड्भः 
हुआ करता हे । हमारे चरित्र-तायकजी का लक्ष्य भी ऐसा ही था 
कि आत्स-कल्याण की साधना करते हुए यदि परोपकार का प्रसंग 
पैदा ह्वोता हो तो परोपकार भी फरता चाहिये। ऐसे ही बिचारों 
के फारण से अनेक संस्थाएं हमारे चरित नायकजी के मर्यादित 
एवं साधु-जनोजित सकेतों से ही जीवल-विकास कर सकी हैं | 


चरित्र नायकजी ने जैन दिव्ाकर गुरुदेव श्री १००८ श्री 
चोप्रप्तलजी सद्दाराज स्ा० के समक्ष ही कई एक धार्मिक-सस्थाएँ 
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पथ बिद्दारोपयोगी मध्य मारत ब्य मान लित्र आदि झनेक साहि 
स्पिक प्रंय एवं अनोपयोगी ऋृतियों की रघता की | 


अपने आवरणीय गुरुपेष की भ्रद्धांजक्षि के रूप में 
समर्पिद दी छाने बाक्षी बिशाद्ध कृति 'अमिनंदन-मंग” के 
निर्माण में आपका प्रमुस्त भर मद््तपूर्ण इाथ रइा हे वया 
निम्मंप प्रवचन का अनेक सापाझों में अ्रमुभाद करणा कर तथा 
संशोषम करके भारतीय-जनता के क्षिये सक्षम दिग्य। इपरोक्त 
साहित्यिक सेथा के अतिरिक्त इमारे चरित्र नायक्जी ने निम्नोकत 
पुस्तर्कों दी सी रचना की बी'-- 


(१) शुरूगुण महिमा, को कि स्तब्नों कम सुर्दर संपद हे । 

(२) मह्ाबीर स्ठोव्र थ्रो कि प्राकृत में छोटा हुआ संस्कृत-छावा 
सह्दित दे तजा डिसमें शिम्दी शब्दार्थ, भावार्य एवं अरब॥ब- 
आये झावि हे | 

(३) सीता बनघास -सिंसकी झापने भिय-सुषोधिनी बव्य्यझ्या 
देयार की दे । 

(४) पान चर इसकी सी आपने प्रिप-छुबोधिनी टीका हैस्यर 

|| 


इसी प्रकार से व्डाक्जान सें ब्म्म भाने कांयक इजाएएँ 
रक्ोक कवित्त दोहे चुटकरे कद्धाषर्दे ब्द्धश्स और ऐतिहासिक 
घटनाओं व्म संकलन तथा संभइ किया था बिनष्य इपपोग 
समयगामुसार इमारे अप्त्रि-सापक्रजी स्पाल्यान में किया करते थे 
ओर जनता पर इसका हृतय स्पर्शी प्रभाध पड़ा करता बा। इस 
समय में सक्तिस्‍स बेराग्यरस करूण-रस तथा इास्परप्त का 
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दि 


चरित्र नायकजी की व्याख्यान शेली सभी जाति बालों के 
लिये और सभी धर्म वालों के लिए समान रूप से हित-फारिणी 
थी । हिन्दी, गुजराती, मराठी ओर कन्नड़ आदि विविध-भापाश्रों 
में आपके प्रवचन हुआ करते थे। अर्दिसा, सत्य, परोपकार, 
आत्मवाद, ईश्वरवाद, क्मंत्राद आदि तधात्विक, दाशेनिक, नेतिक, 
एव व्यावहारिक बिपय द्वी आपके व्याण्यानों के प्रमुख अग हुआ 
फरते थे। आपकी समयोचित व्यावहारिकता, घाक्य कुशलता एव 
विवेक-शीलता की सर्वत्र चर्चा की जाती थी। इस प्रकार आपका 


जीवन ठोस रचनात्मक प्रवृत्ति पर आधारित था, जो कि सोने मे 
सुगध के समान प्रतीत होता था। 


-+ विहार और चातुर्मास $- 


हमारे चरित्र नायक्रजी ने राजस्थान, देद्दली प्रदेश, लख- 

नऊ और कानपुर का इलाका, सध्य प्रदेश, मालवा, वम्बई प्रदेश, 
अहमदाबाद क्षेत्र, मद्दाराष्ट्र, कर्नाटक, आंदि आदि दूर दूर के 
न्षेत्रों तक बिद्दार किया था। दिल्ली, फानपुर, लखनऊ, बीकानेर, 
जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन्दोर, उज्जेन, बढ़ोदा, अहमदाबाद, 

चम्बई, हिंगणघाट, भूसावल्न, जलगाव, अहमदनगर, पूना सतारा 
शोल्ापुर, रायचूर इत्यादि इत्यादि नगरों को चरित नायकजी ने 
अपने चरण रज से पत्रित्र किया था। यों चरित नायकजी ने 

हजारों मीलों की पेदुल-यात्रा कर सेंकडों प्रार्मों' को स्पर्शते हुए 

ओर लाखों पुण्यात्माओं को धर्म का स्वरूप सममभाते हुर भारत- 

अ्रमण किया था। आपके एकान्त दवित फारक भ्रमण से हजारों 

एसशयालु माना के हृदय में सम्पक्‌ दर्शन की स्थायी जड़ जमी, 
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स्पापित करवाई थीं। तत्पश्यात्‌ मी आपकी प्रेरसा से अनेर 
घार्मिक संस्‍्थाएँ स्मापिद हुई । नागौर और रतलाम में बोर्शिंग 
की स्पापना हुई एवं थिंधनूर (सिक्षा-रायधूर) में धार्मिक पाठ्शाक्वा 
के क्षिये आपके रुपदेश से स्पारी फंड हुआ। 


आप जहां भी पधारते पे, बहयं पर पार्मिऋ-शिक्षण के 
छिये दी अधिक फरमाया करते ये। आपका दुपदेश भा कि 
धार्मिक ज्ञात दो प्रश्येक ध्यक्ति को झनित्राभे रूप से सीमनना दी 
आदिपे। आप स्वयं सी भार्मिक-ज्ञान की शिक्षा निरन्तर विदा 
करते थे । बिद्दार कक में भी 5दरने फ्रे स्थानों पर सामामिकि 
प्रतिक्रमय्य भादि सिसाषा द्वी करते ये | 


मैन शा्षों के अभ्पवन अधष्पापन में ही चरित्र नायकजी 
अधिऊ से अधिक समय क्षगाया करते थे । आगश्वक ढ्रयर्यों से 
निषत द्ोषर पड़ने क्षिखने के कर्य में कण आया करते थे। पैंसठ 
शषपे की भायु शोने पर मी झापने ए$ ज़िश्ञाप्तु के समान रामचूर 
आुर्मास में नियसित रूप से कम्ढ़-मापा कय अध्ययन ऑरस्स 
किया था; थों भाप अपने खीब्रम के पक एक झषम्स कर सदुतयोग 
किया ऋरत थे । 


आपके निष्कपठ हृदय से प्रस्कुटित होने बाले सशुर-पचन 
श्रोताओं के हृदब का सतबत सुर कर दिसा करते थ। अ्रेठा 
समुदाय झापके भुख्रतिंद स लिडक्षी हुई भागम-वाणा से धेरारथ 
एबं स्याग के रस से आदृएठ मगन होकर महात्‌ आनन्द का अनु 
सत्र किल्रा करता था कई पुणदरमार्मे दस्भ्द्ध द्वो पिविप प्रष्पर फे 
स्पाग-प्रस्थरूयान भद्टस किया करती थीं । 
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शाज्ञों पुरुषों के मन-मानस में घम की स्योवि जागृत हुई भीर 
सैंकड़ों प्रप्तर के स्फग प्रस्पास्यान का मिमेक्ष मरना प्रबाशिव 
हुआ। 


इमारे भरित नावकजी ने अपने 205८ बरस में सैंवाप्षीस 
४७ पलातुर्मांस ढिये जिसमें से १५ वो पझपने 
गुरुदेष की सेधा में रइते हुए चनके साथ वी कियें। एक 
अद्धम उपाचाये श्री १००८ भी गणेशीशाक्षजी मशा० सा की 
सेबा में किया और ११ चासुर्मास आपने धड़ों की आशा से सइ 
बारी मुनि बन्द के साथ पथक दिये । चातुर्मासों को सूची कमिफ 
रूप से इस प्रकार हैं;-- 


क.संस्फ संपत्‌ चातुर्मास-स्थन बिशेष 
१ १६३० नीमच पुरुरू चातुर्मांस 
२ रृझज! आगरा ग़ुरुवेष के साथ 
झ १४६०२ पाक्तनपुर '्ं 
४ श्ण्ण्र ध्द 
2... श३३७३ अजमेर क्र 
8. शुज्र ब्यावर छ् 
क्र. १६०६ विस्सती क्र 
«८... (६४७ श्ोपपुर का 
४... १६४८ रतकाम कि 
१०... (औ७४६ कम्बेन ] 
११ रिश्पर इम्दोर त्त 
श्र रैध८र साबड़ी (मारबथाढ़)े तक 
१३. एएफर ब्य्रवरू न 
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३४. २००३ सादड़ी (सारवाड़) श 
३४. २००४ उ्यावर रे 
३६... २००५ जोधपुर श् 
३७. २००६ रतलाम के 
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कारों पुरुषों के मन-मानस में भरे की स्योति जागृत हुई भोर 
सैंकड़ों प्रश्मर के स्फग-प्रस्पस्पान का निर्मेत मरना प्रबाशिय 
हुआ! 


इमारे परि्त नायकूजी ने अपने 23 कह में सैंवाशीस 
४७ चबातु्मांस किये सिनमें से १५ तो झपने पूरे 
गुरुदेव की सेवा में रहते हुए इनके साथ इी किये । एक 'भातुर्मास 
अद्ञेय रुपाभाय जी १००८ भरी गयेशीजाज्षे्री मंद्दा० सा० कै 
सेवा में कियय भौर ११ भातुमांस आपने बढ़ों की आझा से सई 
चारी भुनि-वन्द के छाथ पृथक किये। चातुर्मासों को सूची कमिक 
रूप से इस प्रकार हैं -- 


के संस्पा संबत्‌ चआतुर्मास-स्पन विशेष 
१ १३४७० नीमच प्रबष्ू चातुर्मांस 
२ १७१ आगरा गुरुवेष के साथ 
श्र श्श्ज्र पाश्चमपुर क्र 
8४. श्रज्य छोफपर न्‍् 
है. रेइजर३ अमज्रमेर क्र 
है. रैधणर ब्यावर र 
७... ६७६ विस्स्ती न 
बा. रै३७० बोपपुर हक 
३२ रैध्रझ रतज्लाम कक 
है० १३०४ इस्जैन कं 
११ १६८ न 
श्र रृब्वर साइड़ी (मारबाढ़) का 
१३ श्ष्८ स्थावर क्र 
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चातुर्मास के पूर्ण होने पर रायचूर से विहार करके लिंग- 
सूर की छावनी, मुद्गल, इलकल दोते हुए ग्जेन्द्रगह पधारे। 


समय से पहले फोन कह सकता था कि-“'चरित नायकजी” के 
लिये यह अन्तिम स्पशेन क्षेत्र हे 


काल की महिसा अगम्य है। भविष्य के गे में क्‍या 
रहस्य निहित हे ? इसको कोन बतला सकता है १ झत्यु के आगे 
तीथकर, चक्रवर्ती, साधु-मह्दात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, तपसरवी, राजा 
ओर रक किसी भी प्राणी का कोई भी ग्रयस्त सफल नहीं हो 
सकता है, तो फिर हमारे चरित नाथकजी के स्वगंबास के आगत 


समय को भी कोन ठाल सकता था भवितव्यत्ता प्रबल और अनि- 
बाय ही होती है. । अस्तु । 


गजेन्द्रगढ मे हमारे चरित्र नायकजी के पांच व्याख्यान 
ह्वी हुए थे। क्रर काल का कुचक्र प्रतिक्षण नजदीक चला आरहा 
था, आसन्न भविष्य के गर्भ मे जो दुर्घटना घटने वाली थी 
देख का जो दुर्धिपाक सामने अति शीघ्र द्वी समुपस्थित होने बाला 
था, उसके सम्बन्ध में सभी अज्ञात थे | क्या मालूम था्कि-हमारे 
हृदय स्वस्थ हमारे से बिछुड ने वाला है! हमारा जीवन आश्रय 
हीन द्ोने वाला था| ता० ६-१-६० के दिन चरित नायकऋजी के 
सीने मे, छाती से, ददे होने लगा, दूसरे दिन ता» ७-१-६० को 
गजेन्द्रगढ के श्री सघ ने डाक्टर की व्यवस्था की, डाक्टर सा० 
आये, जाच पड़ताल की और आराम लेने को फह्दे। । 
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३६ २०्०्८ वाह्दी प्रथक चातुर्मास 

ड०.... ३२०६ उदयपुर भी दपाचायेजी 
महद्दा० के साव 

४. २०१० मूसाबञ् प्रथक् चाहुर्मात 

४२ २०११ हिंगए घाट र 

४३. शण०१० कोटा | 

६. ॥ २०१३ नागोर ] 

हर. रै०१४ बंबई (माद गा) तर 

४६. २०१५ पूना | 

४०. २०१६ रामधूर (5र्ोटक) 


झग्तिम चातुर्मास में राकचूर में बैंगप्षोर मैसूर देदरा” 
बाद सोरापुर देम्डर कोप्पक्ष सिघनूर, पीखापुर इसकल झोर 
बागशकोठ आदि अनेक स्थानों के भी संघों ने अपने अपने फेत्र 
को स्पशने की हादिक बिन॑ति की थी। मद्ाराम सा० ने पांच 
आगार रखकर बह से बैंगलोर दी भोर “सुसे-समाणे” विद्वार 
करने छा झाश्वासन दिया था ओर फरमाबा था कि 'भाद्दे कितनी 
ही दूर ल्राऊ, फिर भी धैंगपजोर की ओर बिद्दार करने के भाष 
हैं। इससे प्रतीत द्वोता हे कि इमारे चरित नामकजी का पत्रित्र 
दृष्टि कौ कितना मेममय जा कि छ्तता की बिनंति को मान 
देने इतु सब कुछ कछ सहने को तेयार थे । धम्य दे मारे चरित्र 
नायकली के बिरात्त हृदय को और बअस्य है झापकी मेमकचि 
को जिसके बक्षपर श्वानी सानी घनी सभी नत-मस्‍्तक हो 
जाते थे ओर आपके दशेनों से अपने को झूठ इस्य मानते पे! 
सचमुच में हमारे चरित साम्रकडी शैन-समाल के किसे मइास्‌ 
प्रभाषक ओर अ्मिट स्थोदि बाल्ले रस्त थे । 
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का अनुभव करके ओर परम पृज्य गुरुदेव के अत्यधिक ह/र्दिक 
आग्रह को देखकर के ता? ८-१-६० के प्रात काल मे नव बजकर 
पन्द्रह मिनिट पर यावज्जीवन का सथारा करा दिया । उस समय 
के दृश्य की स्थिति अवक्तज्य थी हृदय भयकर वेदना से अभि- 
भूत था, मस्तिष्क विभिन्न कल्पनाओं से, ओर इस अज्ञात वज्रपात 
से आक्रान्च था, सभी के सु्खों पर घोर उदासी की वकाल्िमामय 
छाया पडी हुई थी, सभी अस्त व्यस्त होकर आस पास में 
जा आ रहे थे। गजेन्द्रगद के श्री सघ ने रायचूर आदि श्री सर्घो 
को हमारे चरित नायकजी के यावज्जीवन संथारे के समाचार 
पहुँचा दिये थे, संयारे की सूचना प्राप्त होते ही आसपास के न्षेत्रों 
फी जेन अजेन जनता गुरुदेव के अन्तिम दशेन करने की भावना 
से इस प्रकार उमड पढ़ी, जिस प्रकार कि वर्षा काल में बा के 
पानी से नदी उमड़ पडती है । 


अत में ता० ६६०९-६० पीष शुक्ता दशमी शुक्रवार के दिल 
फे लच्र बजकर पेतालीस मिनिट का वह घोर दु खद अशुभ क्षण 
उपस्थित हुआ ही, कि जिस क्षण मे प्रात: घन्दूनीय गुरुतेव दम 
उपस्थित शिष्यों को विज्लखाते हुए छोड़कर एव ''अरिहत अरिहंत” 
का लिर्निसिप रूप से जाप करते हुए इस नश्वर शरीर का परित्यांग 
करके ओर सथारे की निर्मेल रीति से सीजाते हुए देवज्ञोक की 
भव्य उपयात शेण्या पर जा विराजे । 


धाश्षक वृद्ध, मर-नारी, अमीर-गरीब, जैन-अजेन, शिक्षित-« 
अशिक्षित सभी के सु्खों पर अभूत पूरे गम्भीर दुख की छाया 
व्याप्त दो गई। मानों ऐसा अनुभव होता था कि-आज जैन- ६ 
समाज का देदीप्यमान द्वीराखो गया है, सन्‍्तों ने अपना सिर- 


३० ] हपा० प्यारधम्दजी स० पा जोपन-चरित्र 


मद्दाराप्त सा० को मानों अपने सीचन सूय के अस्त होने 
की बात विदित हो गई एटपों रस समय में उपस्थित पांचों 
साधुझों को एसी प्रध्यर की द्वित-रिक्षाएं तथा मप्ावझ देने क्गे, 
जिस प्रकर कि पद सुयोग्व पिता ब्यपने भन्दिम समय में आशा 
करी पुत्रों को दिया करता दई। इस पांचों साधु- हफस्त्री श्री 
घसम्तीक्षारूडी महाराय सिद्धान्त प्रमाऋर् भी मेघराजती महाराज 
ड्यासस्पानी श्री गणेश मुनिछ्ठी महाराज तपस्दी मुनि भी पप्माताद्र 
सखी मद्दाएघ और इन पक्षियों व्र सेल गसेस्द्रगढ़ में सइ्ाराज सा 
की सेवा में इपस्थित था इसमें गुरुदेब की ऐसी अग्विम शिक्षार्मो 
से अत्दधिक छिक्षदा और मेदता अनुमष दो रही थी | मइाएज 
सा० ने फरमाया कि-'झ्ञान-इशन चारित१ में वृद्धि करना भोर 
क्षीपन को निरन्तर नि्मे से निर्मेशवर डी बनाते रहना!!! 
ता ८-१-६० के प्रात ध्यक्ष के पांच बले मद्दाराजसा के पुम 
सीने मैं-हाती में भ्रस्पघिर पीढ़ा झोने क्गी बछी खमय में गुरु 
देत ने चोरासी क्षज ओष-पोनियों से क्ममा-पाचना करते हुए 
इस पांचो मुत्तियों को कद्ा कि-- अझद मुझे बाबम्जोबन छन 
संगारा कग दो ।”! पांचों भ्रुनिराज मों सुनते दी इत श्ञान शेसे 
दो गये कि कर्तेब्य बिमूड़ शैसे वन गये किम्तु सह्दाराज सा» के 
अति आप को देछछते हुए सद्दी बिचार किया कि-- यदि महाराज 
सा० ऐसी मादमा दी प्रकट कर रह हैं ठो सागप्री संथारा करवा 
मै! और सदसुसार सागारी सबारा करवा दिया। गुरुवेब धर्म 
भ्यान की आराघमा में संकरन दो गये इशबैब्यद्तिक मह्पमर, 
आाख्तोगया पाठ भागि ऋ भ्रदझ करते रद । किस्तु बंदवा तो 
प्रतिक्षण बढ़ती दी ला रही बी । शरीर शिक्षिक्ष से शिविश्वतर 
बुआ जा रह सा अम्त सें समय दा संबोगों की अधि विपमता 
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निमिशशिशिनिलिलिनिमननीलि न अल आकलन बनना रा ४घााााा आए 


का अनुभव करके ओर परम पृज्य गुरुदेव के अत्यधिक ह/्दिक 
आमह की देखकर के ता+२ ८-१-६० के प्रात काल से नव बजकर 
पन्द्रह मिनिट पर यावज्जीवन का संथारा करा दिया । उस समय 
के दृश्य की स्थिति अवक्कव्य थी हृदय भयकर वेद्ना से अभि- 
भूत था, मस्तिष्क विभिन्न कल्पनाओं से, और इस अज्ञात बज॒पात 
से आक्रान्त था, सभी के मुर्खो पर घोर उदासी की वकालिसामय 
छाया पडी हुई थी, सभी अस्त व्यस्त होकर आस पास में 
जा आ रहे थे। गजेन्द्रगढ़ के श्री सघ ने रायचूर आदि श्री संधों 
को दमारे चरित नायकजी के यावज्जीवन संथारे के समाचार 
पहुँचा दिये थे, सेयारे की सूचना प्राप्त होते द्वी आसपास के क्षेत्रों 
फ्ी जेन अजेन जनता गुरुदेव के अन्तिम दशेन करने की भावना 


से इस प्रकार उमड पडी, जिस प्रकार कि वर्षा काल में वर्षा के 
पानी से नदी उम्रढ़ पंडती है । 


अत में ता० <-०१-६० पीप शुक्ला देशमी शुक्रवार के दिस 
के नजर बजकर पेताज्ञीस मिनिट का वह घोर दुःखद अशुभ क्षण 
उपस्थित हुआ ही, कि जिस क्षण मे प्रातः बत्दनीय गुरुरेव हम 
उपस्थित शिष्यों को वित्लखाते हुए छोड़कर एव ''आरिहत अरिहत” 
का निनिमेप रूप से जाप करते हुए इस नश्बर शरीर का परित्याग 
करके ओर सथारे की निर्मेल रीति से सीजाते हुए देवज्ञोक की 
भव्य उपयात शेय्या पर जा बिराजे । 


धाक्तक वृद्ध, सर-लारी, श्रमीर-गरीब, जैन-अजैन , शिक्षित-- 
अशिक्षित सभी के मुखों पर अभूत पूर्व गम्भीर दुख की छाया 
व्याप्त हो गई। मार्नो ऐस। अनुभव होता था क्रि-आज लजैन-$ 
समाज का देदीप्यम्तान द्वीरा खो गया है, उन्ते ने अपना सिर- 
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ताम गुमा दिया द धर्म ने मानों अपना रछ्क दी स्रो दिया हे । 
संप झाज एक बुशत्न सेना सावक से घंचिद दो गया है सापर 
पवन मानों अपने स॑।क्षक से द्वीम दो गये हैं, साधारण जनता ने 
अलुमध किया दि मारो आज हमारे से इमारा पथ प्रदर्शक ही 
हीन क्षिया गया है पझजैन छनता ने भमुभबत्र किया कि ए 
प्रद्मशा-त्त॑म की रपोति ही घु् गई ऐ। यों समी पर्गे की अनता 
इ समुत्र में डूबी हुई घोर मानसिर पीड़ा का झनुमष कर 
रह्दी धी। 


गमेस्द्रगह भी संप्र क्री ओर से जीबन के झम्तिम समय 
के झनुरूप रथ यात्रा की तेयारी की गई शिसग्प बेन भेरू क्षास 
सी पाये ने इस प्रश्यर दिया “झाऊपेक थ्रेकुठठो बनाई गई 
ओर मद्दाराज सा० के पुदुगक्षमय शरीर को जिस समम में इस 
मनोरम बेकुणठी में स्बापित किया, डस करुखा शनरू समय में 
फ्या जैन भोर क्या भजैन समी फे नंत्रों में झसद्ठा पियोग से 
बम टोने पाक्ती बेदता मय भांसुभों की घारा फूड पढ़ी | 


असम पास फे छेश़ों बी जनता यह हृदय विद्ाएक समा 
भार घुमत ही गशेखगहू की ओर इोदढ़ पढ़ी । पीजापुर, बागल 
छोर गुलरग़ इशडक्ष मुदृख; शराययूर सिबनूर कुप्गी 
छांप्पन्न बुधनूर गदग पारबाए टहुयक्ली ओर पेसिंगगुर भावें 
अनद, सुंत्रों को जनता एजारों की सगपा में इस अस्तिम यात्रा में 
सरिम्रक्षित टुई । 


श्मारे यरित नाग्जी के पुदुगल मय शरीर दी बह 
अस्त शव यात्रा शाइ-समुद्र में टूदी हुई द्वागे पर मी यनवा के 


० 
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प्रेम मय व्यवहार से एक उल्लेखनीय स्थिति बाली हो गई थी। 
गजेन्द्रगह में जेन अजेंन, हिन्दू-मुसलमान थादि प्रत्येक कौम के 
सभी व्यक्ति, वाल वृद्ध, नर-तारी, आदि बच्चा बच्चा इस समा- 
रोह में सम्सिलित था । सारे कस्बे में पूर्ण हड़ताल रही। शब 
थात्रा मे सम्मिलित जनता की सख्या कहते हैँ कि लगभग घीस 
हजार जितनी थी । चरित्र नायकजी के जय नाद के साथ श्मशान 
फी ओर जुलूस रघाना हुआ। आगे आगे चरित्र नायकजी के 
प्रति सन्‍्मान प्रकट करने के लिये बेंड बाजा था, पीछे फर्शाटक 
जनता की भजन मण्डली थी, जो षाद्य विशेष बजाती हुईं एवं 
गायन गाती हुई चल्ष रही थी। तत्पश्चात्‌ चरित्र नायकजी फा 
सजाया हुआ चमकता हुआ विमान था। विमान के चार्रो ओर 
हजारों की सख्या मे जनता चल रही थी। सबसे पीछे कर्णाटकी 
महिलाएँ पत्ती भापा मे भजन-गायन करती हुईं ओर चरित्र- 
नायकजी की जय जयकार फरती हुई चज्ञ रद्दी थीं। जुलूस 
दिन के लगभग तीन बजे से रवाना हुआ था, जोकि यथा स्थान 
पर लगभग पाच बजे के बाद में पहुँचा। सम्पूर्ण मांगे में “जय 
जयतनन्दा जय जय सद्द?” के बिजय घोप से एवं चरित्र नायकजी 
के जय जय कारी तिनाद से आकाश गूंज उठता था। सैंकड़ों 
रुपयों की वचिल्त्लर मार्गे-भर में न्‍्योछावर स्वरूप फेंकी गई। यों 
समारोह पूरक एबं ठाठ-पाद के साथ यह अन्तिम यात्रा यथा 
स्थान पए पहुँच कर सम्माप्त हुई । 


अन्त सें अर्थी चुनी गई, सो की तादाद मे खोपरा, 
नारियल, चन्दन आदि बिछाया गया, घृत-कपूर आदि भी पूरे 
गये ओर चरित्रः-तायकजी का अत में पुदूगलमय शरीर जय जय 
कार के साथ उस पर ल्लैटाया गया, उसमें अग्नि प्रत्रिष्ट की गई, 


घ्श्य छपा० प्यारधम्दजी म० का जीअन- चरित्र 
(पद अलीय पलक ४ 2/ज पद ०22 लिटड)2; 


थोड़ी दी ऐर में झगिन की क्वास्प्रभों ने देखते-देखते दी अपना 
काम समाप्त कर दिया। 


परम आरास्य और अद्धे घ चरित्र नामकजी अ्रव सही रई, 
थह किखते हुए ह्रदय फटा घारहा दे परम्पु नइ मोह की मद्दिमा 
है । भास्तष में देखें दो चरित्र लायकऋुमी ने अपना डस्म द्वी सफल 
कर विस्य और मस बचन-काय्य से जीबन-पेद समाज की देश की 
ओर झआाम जनता की क्वात-इर्शनचारित्र हरा सेबा करते रहे, 
थह्दी उनका इमारे सामने आादश ई भौर इसीमें इमें संतोप मी 
है। झापका सेबामय सीबन ह्वानमय चारित्र प्रेममय स्प्रग/ 
स्वभ्द्टारमप भिपेक और स्वागमसस साहित्यिक प्रडृत्ति भादि गुण 
सबेब के रिये इमें प्रत्मशास्वम्म समान मार्म-प्रदर्शित करते 

4 





श्मशान-बात्रा से छ्लौटने के पम्मात एत्रि में आगत पर्व 
सम्मिश्नित्त समी दरर्स्यों के तया श््रों के: भाषकों की एक मीर्टिग 
समा हुई । इसमें स्वर्ग झात्मा के प्रति विधिध भाषता मय 
अद्धांजल्षियां समर्पित दी गई तथा चरित्र नायकसी डी स्मृति में 
एक फंड योस्क कार्यो. सें झूचच करने के इंतु एकत्र किया गया» 
तस्फ्ाक्ष ्लग्मग १३००८) तेरइ इजार जितले कक फंड हवुचआ 
संरक्षक रूप से नौ सगवनों क्री पक कमेटी बनाई गई। वसग्मात 
हूसरे दिन श्री सब की ओर से ओर तीसरे दिन भी रबानीय 
स्युलिसिपेक्रिटी की ओर से शोक समाएँ शी गई जिममें महाराज 
सा के पशो-गान के साथ रे ज्रीबन शिक्षाएँ प्रइस्स करने की 
प्रेरशाएँ श्ली गई ता शोक प्रस्ताव पास किये गये। सी दिन 
भारत के समी प्रमुस्त प्रमुख करयों एवं शाइरों के- भी सं्ों को 
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तार से सूचना दी गई थी । गजेन्द्रगह फे तारघर से ज्गभग 
६४ वार दिये गये थे, इसके अतिरिक्त बंबदे से सी अनेक तार 
विभिन्न शहरों फो दिये गये थे। बम्बई से ऑलइन्डिया रेडियो 
को भी चरित्र-लायकजी के स्वगंवास के समाचार भारत भर में 
झशारित करने के किये सूचना की गई थी भारत-भर फे स्थानक- 
वासी-समाजञ मे एवं प्रेमी जनता में पूज्य गुरुदेव के अचानक 
ही स्वर्गंत्रास हो जाने के समाचार से उदासी की और शोक फी 
भारी लहर फैल गई थी। अनेक स्थानों पर मुनिराजों ने अपने- 
अपने व्याख्यान बन्द रवखे तथा चार-चार ज्ञोगरस का ध्यान 
किया-और कराया। सेंकड़ों फी सख्या में विभिन्न स्थानों पर 
शोक-सभाएँ की गई, अनेकानेक तार ओर पत्र तथा शोक-प्रस्ताव 
प्राप्त हुए । जिनकी सूची ओर सार भाग इसी जीवन चरित्र में 
धआ्आागे दिया जए रहा है। यों पुज्य गुरुदेध का आज भौत्तिक-शरीर 
विद्यमान नहीं है, किन्तु उत्तका यशः-शरीर अवश्यमेव विद्यप्तान 

है उनके चारित्र से मिलने वाली शिक्षाएँ विद्यमान है, अव्एपष 

अत में श्रद्धानलि रुप से शासन-देव से यही विनति है कि 

गुरुदेव की पवित्र-आत्मा 'खनंत शाति का अनुभव करे और 

हम अनुयायी गण उन्हीं के प्रदर्शित सा्गे पर चलें। जिससे कि 


समाज में ज्ञान दर्शन चारित्र की इृद्धि हो और सकल जनता परम 
शात्रि छा अनुभव फरे १ 





-+ शुरुदेव का शिष्य-प्ञ्न॒दाय $- 


स्वर्गीय गुरुदेव का शिष्य-समुदाय सस्बन्धी आवश्यक 
विवरण निम्त अकार से हैः- , 
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(१) सेवा माषी भी मन्तान्नाक्षणी महाराश सा०--भझापका 
छस्स ब्यावर में हुआ झापके पिता भी छी का ध्ुम साम मरी 
फोममह्नशी सा भी भीमाख भा आपकी दीक्ा सभत १६६८६ में 
बोष मास में दवथरस में हुई। आप गायन बल्ला में एवं साहिसब- 
प्रचार में विशेष दक्ष हैं| झापका संसारी नाम भी मांगीदाश्षरी या। 


(२) तपरत्री श्री बतक्भरसिदती महाराज सा०--झापका 
क्षम्म बदणपुर में शीमेसय गोत्र में हुआ था। आपकी दोषा 
ब्याधर में संबस्‌ १६६८ के मगसर मास में हुई थी | 
में छंबत २००७ में आपका स्वरगंबास शो गया। भापने दीक्षा के 
प्रजम षर्षे में ६१ की तपस्या हिलीय बर्षे में ४४ ढी वपस्थ झोर 
शवीय बपे में ४७ की दीपे तपस्या करके अपने स्ीषन को सफल्त 
बना छ्षिया था। 


(३) ब्य्यस्थामी भी गयोश धुनिजी भह्वातब सा०--झभापका 
रम्स स्याबर में संबत्‌ १६८० के मगसर छुदी पंचमी शुमभार को 
हुआ झापके पिता मी जी ध्य प्लुम नाम भी खत्रानमप्नजी संककेचा 
था भौर माता शी ओ का झुम नाम जी इंजा बाई या। आपकी 
वीक्षा सबत्‌ २००९ के पैर मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी 
बड़ी सावड़ी (मेवाड़ ) में हुई। काप महठि से मद्र हैं। सेवा 
माषी हैं.। झापक्म पूर्ष नाम जी रतमक्ाकृजभी था| 


(४) तपस्थी भी पश्चाक्ताकृणी मशाएत सा०--भाषपश्य असम 
झुणी प्राम (मध्य प्रदेश) में मुरक्षिबा-गोत्र में हुआ था। आपके 
पिता भरी जी का प्लुम ताम भी चुभीक्ताक्यणी वा ओर माता भी जी 
का माम छभी इमीर बाई था। अपक़ी दीक्षा संबत्‌ ६००१ के 


गुरुदेव श्री की जीवन मद्दिमा [ रेड 





चैत्र मांस के शुक्त पक्त की १२ को डू'गला ग्राम में हुई थी। आप 


उम्र तपसथी है। दीक्षा प्रहण फरने के वाद आप ने निम्न प्रकार 
से बड़ी-वड़ी तपस्याएँ की:-- 


पहली तपस्या अद्वाई, दूसरी ३१, तीसरी ४९, चौथी ३०, 
पांचवी ४४, छुट्टी ४४, सातरवी ४७, आठवीं ४८, नवर्ती २०, 
दशवी ३६ ग्यारहवीं ३८, बारहवीं ३८, तेरहतीं ३७, और चौीद्‌- 
हवीं ३५ तपस्याएँ घी । आप सरल हुदयी हैं। आप फी तपस्या 
आदशे है । आपका ससारी नाम श्री फूलचन्दजी था । 


(४) शाख्त्री-मुनि-उदय--इन पक्षियों का लेखक ओर 
श्रद्धाजलिकार ही “उदय-मुनि” है। जन्स-स्थातन पिरसावल 
(मध्य-प्रदेश) है । सबत्‌ १६८५ के ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्त की 
दशर्वी तिथि ही जन्म दिवस है। पिता श्री जो का शुभ नाम 
श्री पन्नालालजी सा० सोनी है. ओर माता श्री जी का शुभ नाम 
सुश्री नाथी बाई था। सबत्‌ २००८ की वेशाख शुक्ता अचक्षय- 


तृतीया ही दीक्षा तिथि है। एव दीक्षा-स्थल पिरमावल ही है। 
ससारी नाम गेंदालाल था । 


प्रसगवश लेखक की भावत्ता है कि इस जीवन पघरित्र के 
लिखने में यदि छद्मस्थ-अवस्था वशात्‌ न्यूनाधिक कुछ लिखने 
में आया हो तो क्षमा प्रार्थी है । 

-+ प्रार्थना +- 


हे प्रभो! आज मेरे गुरुदेव नहीं हैं, फिन्तु आपका 
जिकाल सत्य शासनरूप जैन धर्म विद्यमान है गुरुदेव ने मुझे 
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आपके इस निषृत्ति प्रघान धरम में दीक्षित किया भोर सुमे छूब 

कसम किय्ा। इसी में मैं अ्पन्ता स्स्म सफज मामता हैं भीर 
अपपमे प्रामेना करता हूं कि मेरे भीबन में निरस्टर ज्ञान इरोन 

ख्यारित्र का विष्मस्य होता रहे ब्योर बह प्ुम विन प्राप्त हो-अब कि 
मैं सी भापके समाम ई मुक्त न्‍्वो लाझे। ठेन घमे की यम भौर 
स्वर्गीय गुरुदेष दपाध्पाण श्री १००८ री प्यरचख्दजी महाराज 
साहब की जय। 





४ जीवन के मधुर छ्षणों से $ 
( ले० उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्दजी म० ) 
(८00. 0 /॥:0 / 


€ उ !ठ पाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज आज हसारे' 
मध्य में नहीं रहे, परन्तु उनके सदूगुणों की 

लिए 9) मधुर स्मृति आज भी जन जन के मानस पर 
अद्वित है'.। उनके पावन जीबन की मधुरता, सुन्दरता एवं सर- 

सता स्वय अपने आप में एक पवित्र सस्म्तति है । क्योंकि सन्त 

जीवन स्वयं अपना चिरन्तन-स्मारक होता है.। फिर भी छसके 

दिव्य गुणों का समाव॒र फरने के ज्ञिए तथा उ पके प्रति झपती 
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अदा को अभिवयक्त करने क॑ क्लिप ढसके अनुगामी भपनी मर्कि 
के पुष्प ह्रपेण किया बरते हैं। करना मी 'बाहिए। 

अद्धेय प्यारचन्तजी म० के साथ मेरा प्रषम परिचय 
अजमेर सम्मेज्ञन के अवसर पर हुआ था परम्तु वह एक अक्‍्प 
परिचय था। इसके मधुर स्यक्तित्द का स्पष्ट परिच्रय प्लोद्दा मंडी 
आगरा में हुआ था अब छि पे अपने पृभ्य गुरुद्ेष प्बाकरजी 
म० की सेया में थे भोर कानपुर का धर्पों बास समाप्त करके 
आगरा छोटे थे एस अबसर पर में मी विक्की से आगरा झाषा 
था। कतिपय दियसों का वइ मधुर मिक्षन आज भी मेरे शीबन 
की मधुर सस्मृतियों में से एक दे जिसको मूकना-सुश्नाना-सइज 
सरक्ष नहीं दे | वे मघुर #ण जिस्यों ने गहन परिचय की झाषार 
शिक्षा वन कर ठो स्यक्तियों को निकट से निकेटतर ब्लाने ध्य 
मद्दान कार्य किया केसे भक्काप जा सकते है ? 





सादडी सम्मेक्षन से पूष॑ प्िज़यनगर में और अजमेर 
में मैने पणिदत प्यारचअन्दजीस फे सम्त जोबन बा एबं इतके 
पिभारों का लिकट से भ्रध्यपत्त किया था | समाज संपटन में उनक्ष 
अमित विश्वास था बिखरे समाज रो पऊ सूत्र बद्ध देखने क्य डनक्स 
चिर स्प्रप्त था। ये इदय के अवर से यह घाइते थे ढ़ि स्मायक 
बासी समाज मिक्षझर $ हां प्रार इस स॑झश्प की पूर्ति के किए 
ले बद से बइ स्याग के क्विए सका तैयार मिक्कते ये भेसा कि 
स्याधर म॑ पद्म सम्प्रताबा का समीकरण किया मी सा | 


जीवन के मधुर ज्षणों से [४१ 





सादड़ी सम्मेलन तथा सोजव सम्मेत्लनन मे मेरे द्वारा जो 
कुछ भी सघ सेवा हो सकी उस पवित्र कार्य मे निरन्तर एवं 
उन्मुक्त भावना से उनकी ओर से जो सक्रिय सहयोग मिला, 
तदथे में अपने आपको सोभाग्यशाली सममता हूँ। उक्त दो 
अवसरों पर उत्तके विचारों की बुल॒दी का अन्तरग परिचय मुझ 
को मिला | उपाध्याय प्यारचन्दजी स० वरतुतः समाज के एक 
महान्‌ सूक सेवक थे । सब कुछ ऊरना, फिर भी उस काये के फल से 
अपने आपको मुक्त रखना उनके सुन्दर जीवन फी एक विशिष्ट कत्ता 
जो 8र किसी पदवी धर में भ्राय: नहीं मिलती । थे कार्य कर्त्ता थे, 
, पर उस सल्कमे के फल-सोक्ता नहीं थे। मैं सममता हूँ यह उनके 
सन्त जीवन की सबेतो मह॒ती विशेषता थी, जो उन्हीं के युग के 
दूसरे व्यक्तियों में प्राय सहज-छुलभ नहीं हे । 


भीनासर सम्मेलन में समाज के बिखराब को देख कर वे 

अपने आप में अत्यन्त सन्‍्तप्त थे। भीनासर से लौट कर, जब 
वे अजमेर से नागोर को वर्षाबास के लिये जा रहे थे, तब कुचेरा 
में वे मुझेफ सिले थे, यह उनका अन्तिस मित्नन था। उस समय 
वे समाज विरोधी तत्वों की उखाड-पछाड से पअत्याधिक खिलन्न 
» ये । सप्ताज-सघटल को छिलन्न भिन्न करने वालों के प्रति वे कठोर 
लीति अपनाने पर विशेष बल् देने की संयोजना बना रहे थे । थे 
नहीं चाहते थे, कि किसी भी कीमत पर समाज सघटन को हम 
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अपने सस्मुल बिगज़ते देखें । मे हृतव से निर्माता पे, समाज के 
म्य निर्माण मैं इतका अमिट विश्वास दा। मैं अपने असर 
पक गइरी बेदनां छा अनुमव करता हूँ अपने धुद्धि बापी और 
साथ हीं सहृदय साथी के अभाव में । परन्तु कफ करें ९ 


धत्तस्प गइना गति' |? घझमं आफर स्यकि विषरा $ है। 


फिर भी पट एक ब्नोतिर्भेर मद्दास्‌ स्मतिस्वशाक्षी जो आज 
इमारे पास में भौतिक रूप में मत्ते म रहा शो पर विचार रूप में 
आस मी बह इमारे मामस में स्थिंत है इनके समुश्यक्ष्ष सदू 
गुणों के प्रति सै अपनी ओर से मठ्धा के दो चर पुष्प अर्पित 
ढरता हूँ। 


मंगछूबार ३०-५६० ) ६ रूकमयौ मबन, कअनपुर 


छः 





( ले०-मंत्री-मुनि श्री प्रेमचन्दजी महा, सा, पंजाब केशरी ) 


हल 


| ड़ स जगती तल पर सूक्म भौर स्थूल अनन्त 
अनन्त आराणी जीवन धारण कर श्ाते है। 


अगवा त गा अपने * जीवन का स्वल्प या दीघे फाल उय- 
तीत फर एक दिन चल बसते हैं। यह परम्परा अनन्त २ काल 
से चली आती हे। वास्तव में उन्द्दीं घ॒र्मं परायण आत्माओं के 
जीवन का मूल्य आका जाता है जो भव्य झात्माएँ अपने पवित्र 
जीवन रुखों से स्तरपर का कल्याण कर जाती हैं। कुसुमोद्ाल सें 


४४ ] कषपा प्यारचस्दजजी स० का तीयन-बरित्र 


अनेक रंग बिरंगे कुसुम सिश्षते हैं भन्‍्तत वे अपसी सुर्दर छटा 
दिखक्षा कर य्रेन केन प्रदारेण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रथ्जी पर 
कोई मी ऐसा कुसुमोद्ान मह्ीं है जिसके पुष्प भविनताशी रूप से 
मुस्क्राते हुए सिल्ले द्वी रहठे डों। एक छू के कषि ले ठीक दी 
कहा हे -- 


कुछ गुछ वो विल्क्षा के बद्दार अपनी ह जाते 
कुछ सूख के काटों की हरइ नजर आते | 
कुछ गुल हैं फृने भद्दी जामे में समाते 
गु चे दहुत ऐसे हे जो खिल्लने भी मईीं पाते ॥ 
एक और कवि ने भी एंसा डी कदा है -- 


आंस दे पत्ते के ऊपर बिन चढ़े इक्ष जायगी। 
जो नमी यांकी रह्दी बह धूप से जक्ष आबगी )| 


सास्तम्र मे ये ही पुष्प धन्य ईं जो अपने पत्ित्र शीबन की 
सुरभि स विश्व का सुगस्धित क( जात हैँ। सुगम्प ह्वीम पुष्प 
जिक्षखिसत्रा कर घराशायी हा कर नष्ट हवा जाते हें उनके लिपते 
की किसी का स्युशी नहीं इाती भर विनष्ट दने करी ग्रमी मद्दी 
इती | इस ससार स खुगीघित जीश्न ही सम्मानित होदा है | 
का - 

लिदेयो रसी बना जिन्दा रह दिक्षशाद तू 

जप न हा टनिया म ता दुनिश्य का आये याइ हू । 

मुग रक है जा दिल मे वृमर्रा का इए रखते दें 

आयाम आस लब प हरा सर रखने हैं॥ 





श्रद्धाज्नत्रि [ ४५ 


चास्तव में श्वासोश्वास रूप वायु के चढ़ाव षतार का नाम 
ही केवत्न जीवन नहीं है, यदि ऐसा द्ोवा तो लोहार की धमनी 
( धोंकनी ) मनुष्य के श्वासोश्वास वायु से कहीं अधिक मात्रा में 
बायु ग्रहण करती है ओर छोढ़ती है, किन्तु ऐसा होने पर भी 
उसमे जीवन सत्ता स्त्रीकार नहीं फी गई है । इसका मूल कारण 
यही है कि उस घसनी के चढ़ाब उतार के वायु में सत्र पर कल्याण 
की चेतना नहीं है । अपकार मय जीवन स्व पर के ज्षिए हितावह 
नहीं होता बल्कि संसार के लिए भार-भूत होता है । सच्चा उप- 
कारी जीवन अमर होता है । 


उसमे विश्व द्वित और विश्व प्रेम की तरगें तरंगित होकर 
ठाठें मारती रहवी है | कहा हे;-- 


करो परोपकार सदा, मरे बाद रहोगे जिन्दा, 
नाम जिनका जिदा रहे, उनका तो मरना क्या है २ 
' लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मज़ारों पर, 
धर्म पर मरने वालों फा, यही बाकी निशा होगा।”? 


ठीक हसारे स्वर्गीय उपाध्याय श्री प्यारचन्द्जी महाराज का 
पत्रित्र जीवन भी ज्योतिमेय, विकसित, तप त्याग एव विश्व प्रेम 
फी खुबासना से सुवासित एक अनूठा जीवन था, आपने छोटी 
अवस्था मे द्वी स्वर्गीय १००८ श्री जगत्‌ विख्यात जगत्‌ बल्लभ, 
हजारों मूक प्राणियों को अभय दान प्रदाता, जैन धर्म दिवाकर 
श्रो चौथमलजी मद्दाराज के पास दुनिया के मोह ममता के बधरनों 
को तोड़कर जैन भागवती दीक्षा घारण की थी। जद्दा ये मोह- 
साया की आधिया बडे बढ़े विद्वान ओर श्रत्रीर वीरों को कूकज्ञा 
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कर जड़ों से उजेह कर भराशायी कर देती हैं. उस मायाद्री झ॑मर- 
पात का आपके जीब्रन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। आपने 
सच्च ह्ृतय से गुरु सेपा कर संस्कृत प्राक्न हिस्‍्दी आदि 
भापाझों छा झौर शैनागर्मों क्र गहरा अध्ययन किया। झाप जैन 
दिवाऋूरजी के ब्येष्ठ शिष्य थे। बे आप पर बहुत ही प्रसप्त ये । 
बास्तष में अपने गुरुजी की तपस्यिति में ही श्री दिवाफरओआी के 
साधु संघ के श्राप सरक्षक ये । आप साधुझों के साथ बड़े प्रेम 
ओर सद्दानुभूति का धर्ताब करते थे। यदि आप करो साधु संप के 
माता पिता के नाम से हपमित दिया बाय तो काई भस्युक्ति न 
हागी। झापकी बोग्यता ओर संघ बास्सश्य भाषता के कारण 
श्री दिवाररजी मइाराज़ अपने संघ की आर से मिरिच्रत रहते 
थे। बास्तव मेँ पाध्याय भी जी क्र जीवन एक अमकता हुआ 
सितारा था । जैसा भाषसा नाम था वेसा ही काम बा। आपका 
हु भ नाम प्यारसन्दजी था। बास्तव4 में आप प्यार के हो कान्तिमय 
एग्जयल्न बस्द्र थे। घन्‍त सवा डी मुरूप बिशपताएँ होती हैं 
शीतक्ष झोर प्रदाश | शीतक्षसा से सतप्त “हदर्यों को भपनी शीतल 
किरफों से शान्ति पहुँचाता है भार प्रकाश से अस्पकायर का मारा 
करता ई | इसी प्रस्वर झापकी शास्तिसय शीवसी से अनेक संता 
झा्मा्भा का शाम्ति ओआप्त #ई झार शापके जीषम प्रश से 
अनक अधपारमय जवर्ना झा ज्ञान रुप प्रश्रशा मिला! बिससे 
थे अपन लॉबन का प्र्नशित कर सक॑ | आस्तत् में आपका दिडय 
जायत हू प्रझाश स्टस्थ था। आपन मारथाह़ भेजाड़ साख्तवा, 
मध्यप्रदश उत्तर प्रदश महाराप्ट ऊर्ताटक झादि प्रास्तों में 
विचरसगा सर झनक सती सटयी अत्सार्भों क्र सस्ययय का मांगे 
॥। यजाया भार उम्र माग उर? लगागा। 
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मुझे भी आप श्रीजी के सम्पर्क में रहने का सोभाग्य 
थ्राप्त हुआ था। में यह अनुभव करता हूँ कि आप बहुत द्वी 
मिलनसार और प्रेम मूर्ति थे । यह ठीक है कि आप उपाध्याय श्री 
जी भीतिक जीवन से हमारे बीच मे नहीं हैँ, किन्तु उनके ्रेममय 
जीवन की गुण गाथाएँ वो आज भी इस विश्व में असर रूप से 
बिचरण कर रही हैं ओर भविष्य में भी करती रहेगी। 


आपके पावन जीवन के विपय से जितना भी कुछ कहां 
जाय थोडा है। में अपने को उनके गुण वर्णन करने में असमर्थ 
पाता हूँ, अतः लेखनी बन्द करता हूँ । 
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: सन्त पुरुष के घरणों में .: 


(शे०-पंडित रप्न झघुनि भी सिरेमलजी (भीमध्नजी) म सा 
भा! ब्रश 


भा रवीय सस्कृति मैं सस्व फ्र सब्रेपरि समान रहा 
है। ०सने शीवम के छप्ती चोेत्रों क्र भपने 

जिंतन के प्रश्मरा से भाक्ोकित किया दे | इति 

इस साथी है कि समाह एर्व राष्ट्र सन्‍्द के लिन्दन पर द्वी गति 
शीक्ष था । बह समाज को गी दृष्ठि देता था और राष्ट्र को राजा 
के सो अपने दितन का प्रद्रश देता भा। राजनीदि के ब्कमन 
भरे प्रश्मों को छुकमप्ने वी ताकत भी ढसमें भी शजनीति हो 
समाशझ से अछाः रह कर सी इइ इससे सर्वणा भक्तम नहीं था। 
अब भी राप्ट्र पर बिपत्ति आआाती दस समय बह इचित मारे 
प्रद्शेन करने से लद्टीं भूगताभा। इसकी साथना केत्रत अपने 
हित के लिए नही विश्व द्वित के किए थो। प्राद्दो खगठकी 
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शान्ति के लिए थी। यदि भगवान्‌ महाबीर की भाषा से कहूँ वो 
प्राणी जगत की रक्षार्प दया के लिए द्वी उसकी साधना थी। 
' उसका प्रवचन उपदेश जनरजन के लिए नहीं होता था | प्रतिष्ठा 
एवं यश तथा साल पत्र या अभिनन्दुन पत्र के पुलिन्दे इकट्ढे 
| फरने के लिए नहीं द्वीवा था। उसका उपदेश ह्ोवा था केबल 
समस्त प्राणियों के हित के लिए, उन्तकी रक्षा के लिये-दया के 
लिये। इससे स्पष्ट है कि सन्‍त की साधना केवल अपने लिए 
नहीं थी । वह केवल अपने आप में केर नद्दीं था। उसकी दृष्टि 
अपने व्यक्तिगत एबं साम्प्रदायिक दायरे से भी ऊपर थी। बह 
केघल अपने को नहीं सारे विश्व को देखकर चलता था। यद्दी 
कारण है कि उससे भ्रकाश की कफिरणें पाने के लिए राजा भी 
»उसके चरणों मे उपस्थित होता था। ओर एक सामान्य नागरिक 
भी उससे जीवन का प्रकाश पाता था। जीत्रन के सभी क्षेत्रों मे 
सन्त का बचेस्थ था। और सभी क्षेत्र उसकी साधना के आभारी 
हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक एवं दाशेनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि 
राजनेतिक एवं साप्ताजिक क्षेत्रों में भी उसके चिंतन का अवाह 
प्रवहठमान रद्दा हे। भारतीय सस्कृति के समस्त पहलुओं पर 
भारतीय सनन्‍्तों ने सोचा विचारा हे । चिन्तन सनन किया है। 
उनका साधना कोप समस्त चिन्तन एवं विचार सम्पन्न था। इति- 
हास से मालूम होता है कि आगम, सूत्र, दशेन शास्त्र से लेकर 
धर्म नीति राजनीति आडढि के ग्रन्थ भी सम्तों की देल हैं। इस- 
लिए दस कह सकते हैं. कि भारतीय सस्कृति सन्त सस्कृति है। 


सतों ने दी इसका निर्माण किया हे और वे ही इसे पह्चवित- 
पुष्पित करते रहे हैं । 


सन्त भारतोय सस्कृति का प्रददरी रद्दा है । प्रत्येक युग में 


श्ठ एव» व्यर्चस्तजी म० का जीवन चरित्र 


इसने राप्ट्र का ने किम दे। राष्ट्र को प्रक्तश की किरशेंगी 
| ह यप्ट को समय बनाने का अयर्त किस है। दम पत्येक मु मे 
सन्ठ को अपने कार्य में स्यस्त देखते दें। इम बेसरो दें कि ने 
अपनी चिस्ता में नहीं घुज एड £ बल्कि दूसरों के शुःल को देख” 
कर आंसू पद्ा रहे है। 


संगम $ मइ्दीने तफ़ महात्रीर को मय॑ह्र बेवना पूर्ण कर्ड 
देता हे। फिर मी मद्दावीर के बदत पर हुःख ढीदोड़ी भी 
मख़क दिखाई नहीं देती | संगम ६ मइते ठऊ कष्ट केंठा रह है, 
फिर मी अपने ढहेश्य मेँ सफश्न नहीं हों सब्य। मददातीर को 
साधना पथ से डिगा तहीं सका । अस्त में बह परात्व द्वीकर बीपस 
अपने स्थान को ल्लोट रहा दे ्योंद्दी उसने भपना पैर ढतपया कि 
मटाबीर की ंखों से मेबना की बो गये यू-डें डक पड़ी | संगम ! 
के बढ़ते हुए कदम रुक गये। बह बापिस मुड़ा भोर बोला” 
“पगपत्‌ | झ्ष तो मैं जा रहा हैं। अब भाफड़ो कोई कस नाई 
दे रद्टा हैं भोर न इंगा ।7 मइातीर ने कशा- संगम | मैं अपने 
दुःश से दुखी मई हूँ।” संगम-- फिर दिसके कप से पीड़ित 
हैं? संगबद 


मद्दाब्ीर--/ तुम्हें सिरूने बाले क्टों कौ कश्पता से 7 
संगम-“झारचरय ! मुझे, पद्ट कैसे भगषर्‌ ? 


मद्दाधीर - संगम ! मनुष्य जो कुछ करता दे बह निष्प ए ; 
नहीं जाता । छुम्दारा यह हर कर्स झिस रूप में तब भाने बाला 
है शत समय सुस्दारी जो स्पिति होगी इसकआ कह््पमा जिप्र बेल” 
हर मेरा हृरख मर भाया। तू मेरे पास आर मी झाक्षी इाम 


सन्त पुरुष के चरणों मे 


६५९ 


जल मे पहिपृगा पीर 
रहा ६। संगप्त तुमने 


सौट रहा है ( मधुर, स्वच्छ एवं शीतत्न 
सागर के तट पर पहुँच कर भी प्यासा जा 
' कभी सोचा है कि तुस री भ्रिष्य सक्‍्या स्थित्ति दोगोे | घ्स 
सेरे व्यथित होने का यह्दी कारण है। तू अपने € खण्य अन्द' 
कार सय भविष्य को उज्जवल्न चलाने को प्रयत्त कर (४ यद्द है. 
सन्त हृदय | “कितना दयाद्र , उदार एवं विराट हे-सत्य जी 


बैत 29 
घतमान से भी सत ज्जेषन का महत्व 
सहद्दात्मा गराधी का चिन्तन एक संत का चिन्त दा हे है। 
दे । उन्होंने सत्र के व्यापक दृष्टि कोण से सो रद सकता 
सत्य, अद्दिसा एव धर्म को राजनीति के साथ जो न्‍ सत्ना। 
अर दिया था कि सत्य एवं अहिंसा फा ६ ग्रोग 4 भिद्ध- 
एवं घसे स्थानों ठक ही सीमित नहीं है । स्तकी मा मन्दिर 
के क्षेत्रों मे सचंत की जा सकती है, थीः खे १ नीयने 
द्वी द्वोता हे । उनके द्वारा सचालित अधि 2... शि हम 
ने यह सिद्ध कर दिया कि विना खून वहा हे कि, सम्जत्रह 
दुर कर सकते हैं । क्ाज विश्व के भ्रमुस्ध श्रपरक 2 


दै।/ च्च्प 
;. ब 
इस बात को एक स्वर से स्वीकारते हर 2 वियडददा 


एच युद्ध से नहीं, अर्टिसा से ही हो सख्त ५ 
एटम धरम एवं उदजन बस का नि रे 
अभिशाप वन्त गया है। इसका कारण हट, 7 8८ दे 


ध्वैज्ञानिक के पास सत दृष्टि न होते ४- 0. बहु 
के लिए अभिशाप वन रहा है । यद्वि ५, “कान 
लिए हुए दोते तो विज्ञान करा इतना | “29. ___ * 


च्छ 


श्र ] हपा० प्यारचस्दस्ती स० क्य जीवन-चरितर 
वैज्ञानिकों के पास संत हृदय मह्दी दे तो इघर संतों के पास 
पेज्ञानिक दृष्टि का भगात्र हे | वैज्ञानिक दृष्टि कर अब हे-बस्तु के 
स्याथ स्वरूप को सममना ! पह नहीं कि परम्परा से अज्े आरहे 
अरसप्य एवं रूढियों के बोमे को ही ढाए फिरमप। इसी वेज्ञानिक 
दृष्टि के अमाव से भाजकल्त संत साम्ा्रिक एवं धार्मिक म्शा्ढो 
को नहीं सुल्लम्प्र पावा | अत' यह आवश्यक है कि पेज्ञानिक स॑ंद 
बने ओर सत एक वेद्धानिक | दोनों दृष्टियों के सम्रस्वय से दी 
विश्व में शास्ति क्य सागर रूइरा सकता है, भस्तु! समस्त जीबस 
दो झाज सी मदृती झआवरयकता हे । 





रुपाध्याय भी प्यारचर्दृदी म० संत पुरुप थे मुके इलके 
छाथ काम करने का सुअबसर आया है, ढतके करुणात्र हब) 
का अच्छा परिचय मुझे हुआ है छाघु सम्मेझत एवं मभण संघ 
के सम्वप में दपाध्यायजी म० फे साथ सब-तत्र विचार बिमर्पे 
करने का छुअबसर आया ठप तब अतठतीय सहानुभूति के साम 
प्रेम पूर्षक मेरे जैस छोटे साधु के साथ भो मे विचार-बिमपे 
किया करते थे। साइड़ी सम्मेक्षत फे बाई भ्रद्ध प रुपाचार्य भी शी 
स०७ की सेदा में सर्वे प्रथम अतुर्मास दवपपुर में इपाध्याप 
श्री जी म० ने किया था तब शपाष्याय भी सी म० की सेवा का 
छुम्दर अपमर मुमे मिला। मैंने अनुमत्र किया कि हनकी भुझ पर 
असीम कृपा दे | हसक बाद भी सोरत मस्प्री सएडक्ष की मेठक 
क समय पव॑ भीनासर साधु सम्मेक्षम के समय सी इनके दर्शन 
हुए । उनडी यद्ट बढ़ी सात्रमा थी कि मैं भ्रमण संप के किसी पर 
पर आई। इन्दोंन कइ बार मुमे! समम्य्या कि में ममत्री पद को 
लीकार करत जो सम्धी पद सीमासर सम्मेक्षन में मुझे दिश्य 


सन्त पुरुष के चरणों में [ ४३ 





जारहा था। परन्तु मैंने नम्नता पुतक इन्कार कर दिया। उनकी 
स्नेह स्मृति आज भी मेरे हृदय में ज्यों की त्यों उपस्थित है । 


भीनासर साधु सम्मेलन के बाद श्रद्ध य उपाचाये श्री की 
आज्ञा प्राप्त करके जब मैंने दक्षिण महाराष्ट्र फी यात्रा प्रारम्भ की 
तब मार्ग के कई चेत्रों में में ने उपाध्याय श्री जी सहारा के दशेन 
किये । जध्दा जहा भी दशेन हुए बह्दा वहा उनकी मगलमय ऊपा 
ही मुझे प्राप्त हुई। फभी कभी वे अपने आंतरिक्र विषयों में भी 
जब मुझ से खुलकर बातें करते थे एवं मेरी राय मागते थे तब 
उस सम्नय उनकी उस महान उदारता को देखकर में उनके सामने 
नतमस्तक हो जाता था। उनकी अपनाने की उस चृत्ति को 


देखकर आज भी उनके प्रति गोरव की भावना मेरे दिल में 
उमड़ रही है। 


साटु गा (बस्बई) चातुर्सास पूर्ण करके उपाध्याय श्री जी 
स० जब पूना पधारे थे तव सें उन्ते स्थागत के लिए पूना से 
करीब १९४ मील दूर चिंचवड तक गया था । पूना मे स्वागत एवं सेवा 
फरते फा सुअवसर मुझे मिलता, वे कण आज भी अनमोल घरो- 
हर के रूप में मेरे हृदय में जमे हुए हैं। उनकी वह्द स्नेह्दमयि 
मूर्ति जब आखों के सामने आती है तो हृदय श्रद्धा से कुक जाता 
है। वे द्वी श्रद्धा के फूल उनके चरणों में चढाकर अपने फो ऋण- 
मुक्त होने का स्वल्प-सा प्रयत्त किया है। 


पृत्ता, 
०५, ) जो 


[५] 


» जीवन की सोरम , 


(से -प॑ घुनि भी माजुध्यपिज्ी म सिद्धान्त भाभाय॑! घूलिया) 
सबातो बेल बआतेस प्यति बंश समुभतिम्‌। 
परिबर्तिनि संसारे सृत' को था म जायते ॥ ६ !। 
(म हल 


सर 2 द्वा-पुरुपों के जोचन चरिज्ञों के अध्ययत्त से 

मनुष्य छा झीबन इप्तत एवं प्रशस्‍्त बस छाता 

डै। इन महापुरुषों को दम मुस्यत” दो भेकियों 

में बिमक्त कर सकते हैं--(१) प्रध्ृत्ति सारे पर चकने बाज़े (२) 

मिद्द त्ति सार्गे पर अक्तने बाते, संसार से बिरकत रहने बाले साधु 
सम्त मद्दास्मा आदि । 


भीवन की सीश्भ [ ४५५ 








राजनैतिक महापुरुषों के जीवन चरित्रों के अध्ययन से 
मनुष्य केवल ससार में प्रवृति की ओर द्वी अग्रसर होता है। 
उनके कार्यो" का अनुसरण कर अपने ऐट्दिक फल्याण से तो 
समर्थ हो सकता है, पर पारलौक्तिक कल्याण नहीं कर सकता । 
इसके विपरीत सासारिक पदार्थों को तुणवत्त्‌ तुच्छ सममने वाले 
संत प्रकार की एपणाओं से दीन जिरक्त महास्माओं के जीवन 


शरित्र का अध्ययन कर मनुष्य लोकिक ओर पारक्षोक्रिक दोनों 
प्रकार का हित साधन कर सकता है । 


इस प्रकार स्पष्ट है' कि मातव जीवन-निर्माण के लिये महा- 
पुरुषों के जीवन चरित्र से बदुकर ओर कोई वस्तु नहीं हो सकती। 


आपका ( अर्थात्‌ श्री प्यारचन्दुजी मह० सा० का ) जन्‍म 
रतलाम शहर में हुआ था, इस शहर को “रत्नपुरी” भी कहते 
हैं। ऐसी रत्नपुरी से एक मद्दान्‌ रत्न फो साता मैना बाई ने जन्स 
दिया। पिता का नाम पूनमचन्दजी था। ये ओसवाल घशीय थे । 


बाल्याबस्था में आप श्री जी ने रल्नत्रय को ग्रदृश किया 
आर जैत दिवाकर जगत वल्लम श्री चौधमलजी म० सा० के 
सुशिष्य पट्ट शिष्य बते। व्वाक्रजी स० सा० के आप एक भुज 
स्वरूप थे । आपका जीवन सरसता, सरलता, निरमिमानता आदि 
श॒ुर्णों से सम्पन्न था। ये गुण आपके जीबन में प्रचुर सात्रा मे 
विद्यमान थे । साधु साध्वी-श्रावक श्राविकाओं को कैसी सल्लाह 
देना और उन्हें सन्‍्मागे पर स्थिर कैसे फरना, इसमें आप सिद्ध- 
इसस्‍्त थे। इसी काएण से आप सादड़ी सम्मेलन में वर्धेमान 
श्रमण संघ के सब मनत्री पद्‌ से विभूषित किये गये थे । बतेमान 





भव] ढपा« प्यारजर्दर्सी म० का जीवन चरित्र 

मम के अमल कप 45 के: कि 5280 27027: ल्क 
में आप उपाध्याय पद से झुशोभित थे। झाप भी जी जैन दिए 
बरजी मसा० के नेदत्व में गसि ओर दपाध्याय पद से भर्क्षझद 
किये गये थ। सम्स सतियों के क्षिये घाष-माता के समान थे) 
चर्तुधिध संघ क्र आपके गुणों के प्रति अस्मग्त अनुराग भा। 
आप भी जी क॑ इपित प्रस्फृटिक सहित मुख्-मणबक्ष को देखकर 
सन मन क॑ मानस विकसित हो जाते थे। 


आप भी जी ने अपने जीवन काल्ल में भनंक प्रन्य ब़िखे 
आर प्रकाशित कर संदूझ्ञान का प्रसार किया। झापका जीइने 
बडुत सादगोमस था। निरस्तर जिन्तन मनन मे मिमरत रइते 
प। झाप क्र जी क मरसक प्रप्न स॑ जैन विद्वाकरही सम» सा५ 
कर ठ्याहस ना 3 सपाजन कर सु्प्रासद्ध लम्नक पढ़ित शोसाअन्दर 
जा भारिद्ध द्वारा सपादिश झिये जाझर भझंठारइ सार्गों क्री रधता 
की जा सकती इ | यू सय आपके सुप्रसस्त का फक्ष है | 


आन मार्रत्वा मारत्रात तक्षिणा पज्नान्न यू> पी? आावि 
कब्र मं अ्रवरा झर 5 धग पर लग हए जन समुदाय का सम्मार्ग 
से ज।आा आर विन वासन का प्रभायता यह * । 

आाव भी जा के स्वगयास ऋ नमाया सुनकर स्टसा 
आावात 7 से का के झाग छाइ मात्रा नहीं हे । 


हे >>: (%:चफि (कफ च्् 


है है 
६; 
५ ९ 
5: 


बईए (० (फ- 5. 


;; पविश्न-स्मृति ॥ 


$9०: 


( ले० श्री मनोहर मुनिजी म० शास्त्री साहित्य रत्न ) 


के कल व स+कल्तय # 





६ ज्ञन चन की डाल पर फूल खिलता है। उपा 
व पी मुस्मन में बद्द मुस्क्राता है। दिन के 
मध्यान्ड में खह भी तपता हे। संध्या को 
प्पपन्ती सीरभ नुटाकर विश्व रग सच से बिदा ले लेता है। फूल 


तो अमर नहीं हूँ किन्तु इसकी सोरभ मनुप्य के ऋलिप्क में 
अमर रहती 


चर कम + + +४७+ »+ 


श्द ] इपा० ध्यारजन्द्मी म० ऋ्य शीबन चरित्र 
5 - 2 ध्पाशप्योरइनइमामश कद 


घष्टी पहानी जीवन पुष्प की दे। बद मी किसी ममता, 
मां की खूनी गोद में जस्म छोेता है। पक दिन हसक्ा तद्धाट 
छद्याच्क्ष ता जमकता हे. हिन्तु संध्या को वह भी डकता हे। भई 
इस्ते झिस्तु उसकी लीबन सौरस सानम्-मन मस्तिष्क सें अमिद 
रहे, तभी रुसड़ी साथेदता हे । 


अंधे य डपास्याय भी प्यारचरइजी स० मी समाज बाटिका 
के पक ऐसे ही सुएमित पुष्प ये । थे स्तर्य महके भोर भपने भास 
पास के वातावरख को मी छुडासित छिबा। स्‍्याग सेवा भौर 
सबिषणुवा में पतके ओवन की सौरम देखी जाती है ! 


यपममपि अभे ये दपाध्याय भर के साथ झप्रिक समय बिताने 
का मुझे; सौसाग्य प्राप्त नईी हुआ फिर मी झल्पक्‍्पल्नीन सश्बास 
अनित इमकछे ₹त8 भंरे हृदय की छाया आज भी मेरे मन में 
अंकित हे। भीनाप्षर सम्मेजन से श्लौटते समय भजमेर भौर 
मद्नगंज में इनके साथ समय बिताने व्यू सौमाग्य प्राप्त हुभा 
था। बहा भापने इतना प्रेम घबरसाया कि ढस प्रत्राइ में ठेत भिठ 
अक्षा | भास पास के देता के लोग तिन॑ति के छिये भागे हो 
मद्दाराज भी ने फरमाया कि प० नगिन सुजिश्ीम और प्रित 
शह्य बिनय मुनियो मभाना स्थीकार करे तो मैं झाऊँगा।” इमें 
झम्दी धर द्वाना बा फिर भी आपदा स्नेह इमें छोड़ मह्दी सका। 
साथ दी इम इप्साड्ा ऐये। अब जब इमने बिहार के बिये 
आदेश माँगा तथ वब थ्दी रच दिया कि 'झमी तो चहुत दिस 
हैं दु८ भो: रुको। भासर चातुर्पास के निशट भाते हुए दिनों 
ने इमे चक्नने को विश्श कर दिवा। बिद्वा का बइ़ दर॒प आज 
भी मेरी पक्षकों में घूम रहा ईे। कतप दो मीक्ष ही दूरी तक मे 
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हमें पहुँचाने आये, अन्तमें प्रेम मय वाणी से बोले कि “अच्छा 
तो तुम हमें छोड़ जाओगे ?” यह वाक्य थाज भी कानों में गूज 
रहा है | मागलिक सुनाते हुए तो उनका गला रुध गथा। उस 
दिन ऐसा लग रहे। था मानों गुरु से द्वी शिष्य बिछुड़ रहे हो । 


जयपुर पहुँचे तो सुना कि उपाध्यायजी महा० सा० उसी 
दिन वहां से विद्दार फर गये | हमें बिदा देकर उपाध्यायज्ञी म० 
गाव में लोठे तो श्रावर्कों से कष्ठा कि "मेरे साधु चले गये इसलिये 
छ्ब मेरा मन नहीं लगता ।” वह प्रेम की सधुर छवि आज भी 


मेरी स्मृति मे सजीब है “प्यार” सचमुच प्यार की जीती जागती 
मूर्ति था! 


आप श्रद्ध य जैन दिवाकरजी म० के शिष्य रत्न थे । 
द्धाकर की किरणों का पूरा तेज आपने पचाया था। साहिस्य में 
आपका खवाधिक प्रेम था। श्रद्धय दिवाकरजी म० की द्वाकर 
दिव्य ज्योति नामक व्याख्यान-सीरीज आपके ही श्रयत्नों का 
सुफल छै। दूसरी ओर आपकी सूम-बूक नये-तये विषयों को 
खोजती रद्दती थी । दिवाकर बणु-माला ऐसी ही नई सूम-बुफ 
है । जिसमें जैन जगत के विद्यार्थी बाल बोध के साथ अतीत के 
महदापुरुर्षो का परिचय पाते है । 


समाज के इतिद्दास को नया मोड देने की फछमता आपमें 
थी। यही फारण था कि सम्मेज्ञन की भूमिका में आपकी उप- 
स्थिति को महत्वपूर्ण समझा जाता था। सम्मेलन के संयोजन 
ओर उसकी सफलता में ञआपका प्रभावशाली 


व्यक्तित्व सदेय 
सक्रिय रद्दता था। इसी लिये 


गुरुदेव प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभ[स्य 
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मछभी म० इमेशा आपको अपना अमिप्न मानते रहे । सामाजि# 
समस्वाहों को सुशम्प्रने के किये भापसे अनेक बार विचार 
बिमपे किया छरते थे । जब कमी गस्‍्पत्रोष दपस्थित बोता ठब 
आपका सामरिक परामशे अत्यपिक महत्वपूर्ण रहता। बह 
विचार मंथन समाज को नई गति प्रगति देठा भा । 


पर आज प्यार! व्य चसकता नथृत्र र्खों से भोमझ 
हो गया अब कि समाज की इक्षमम गुरवी को छुसम्मने के किये 
अहुव बढ़ी भाजश्यकदा थी | माज्ते गांव में सुना तो सहसा कर्मों 
पर चिश्भास ही मह्दी हुआ पर बद एक पेसी चीज भी खिसे मं 
मानकर कोई मी चत्त नहीं सकता। किम्तु रुपाप्याय भीखी ऋ 
मोइक स्पर्ित्व स्मृति-्मजूपा का एक चमकता एस्‍त बलइर इमेरा! 
कायम रहेगा। 


सजग 


णुसध के एकी करण में गुरुदेव का सफल-प्रयत्त [_ ४ 





बम्बई से विद्दार कर लुणावत्षा पधारे; यद्दा पर दयाकु चर- 
। मह्दा० सा० से मिलना हुआ। वहा से विदह्र करने पर एव 
वचवड पहुँचने पर समाज की गतिविधि का सूच्रमाति सू्स 
(तिसे त्रिचार विमर्श फरने वाले एवं सामाजिक समस्याओं के 
घेख्यात व्याख्याता पढित राज श्री सिरेमलजी सहद० सा० से 
मिलना हुआ, सामाजिक त्रिफालवर्ती समस्याओं पर अच्छा विचार 
विनिमय हुआ। यहा से पुना होते हुए घोड़नदी पघारे जद्दा पर 
कि झुव्याख्याता महासतिजी श्री सुमति कु बरजी महा० सा० से 
मिलना हुआ | वहा से अहमसदनगर पधारे, यहद्टा से विहार कर 
वैजापुर पघारे, जहां कि ओरगावाद श्री सघ का डेप्युटेशन 
चातुर्मास फी बिनति हेतु आया था। तदनुप्तार चार सुनियों का 
धातुमोस ओऔरगाबाद मे हुआ। 


अहमसदनगर से भ्ृनमाड पधारे, जहा पर कि अक्षय- 
ठ॒तीया के शुभ दिचस में जैन धार्मिक पाठशाज्ञा की स्थापना हुई । 
मनमाड से मालेगात होते हुए घूलिया शहर पधारे, जद्दा कि 
स्थविर मुनि श्री माणकऋषिजी महा० सा० से तथा मुत्ति श्री 
मोतीलाल्जी मद्दा० सा० तथा श्री धनचन्दजी महा० सा० से मित्र 
फर प्रसज्षता का अतुभव हुआ। धूल्िया से बिद्वार कर गुरुदेव 
ग्रामानुप्रामस विचरते हुए और अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिबोध 
देते हुए सवत्‌ २००६ का चातुर्मास करने के लिये स्वर्गीय गुरु 
रांज हर १००८ श्री चौथमलजी महाराज क्षा० दी सेवा में रतलाम 
पचार। 


रतलाम चातुर्मास की समाप्ति पर आप अपने गुरुदेव के 
साथ द्वी नागदा जकृशन पधारे, जहा पर कि स्थव्र श्री किशन- 
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बनी रहेगी। इसी दास्तबिक सिंतम फे ध्परण से आप सबेव 
अमण॒-संप के संगठन में किया शीरहू रहते ये । 


सम्बत्‌ २००१ व्यू भातुर्मास रण्णबंका-राठोह़ों की के 
शोधपुर में था। वहीं से भापने भ्रमण संप के संगठम 
दिशाक्ष प्रयश्त प्रारस्म किये; और पर ही बपे में १५०० माइग्त 
का रप्रषिह्वा: करके एक सेजरबी सम्द के रुप में समाम्र के रंग 
मंत्र पर अपना भमब्य क्तेम्य निमाया। 


जोधपुर से बिद्वार ८रके पात्ती पघारे, यद्टां से शिवगंम 
दोते हुए पाकमपुर पश्ारे। वहां पर द्रियापुरी संभ्रदाम की महा- 
सठियांओ्ी से मिद्तमा हुआ। यहां छे दिशर करते हुए भइमदा 
बाद पहुँचे। जहां कि प॑ मुनि श्री प्रतापमक्षम्मी मशा सा० छे 
तथा वरियापुरी संप्रदाय के आचाये भी ईश्वरस्नाकशी महा सा० 
से मिल्तनना हुआ और अ्रमण संघ के सगठन के सम्बरध में बात 
लित हुई। थइ्टां से बढ़ोदा। और बढ़ोदा से भिद्दार करते हुए 
जन्बई पणारे। बहा पर कि स्वर्गीस मद्ास्मा पंडित रत सुनि भरी 
ताराचम्द्मी मद्दाराथ खा» और इनके छुशिष्ब श्री १००८ भी 
पुष्कर मुनिजी मह्दा० सा» से तया तत्त चिंतक मुति भी मोइन 
ऋषिजी मद्दा सा से एवं अ्रष्तिद्ध ब्यास्णता श्री विसमऋषिशो 
मद्दा० सा आदि सल्त बगे से मिश्षना हुआ ओर भ्रमण संघ 
संगठन पर बातचित हु । इनके अतिरिक्त हिंचढ़ी सम्प्रदाय के 
स्वर्गीय पंडित रत्न शताबबानोी प्री १० ८ भ्री रत्मचम्दडी मदा० 
सा के छुशिष्य शतातबरबानी भी पृनमचम्दडी मद्दा० सा« से मी 
मिस्तना हुआ। समाज की स्थिठि पर बिचार-बिमर्श हुआ पव॑ 
साधु-संगठन की आवश्यकता अनुसब की गई । 


श शै 
है 
९ ८ ९ 
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( ले०-व्याख्यानी श्री गणेशमुनिजी महा० 
07000: 0) 
३ ठ्‌ स अनित्य अनादि ओर अनन्त ससार में 
४] ३ आज दिन तक अनन्ताजन्नत प्राणी उतन्न हुए हैं 
ह।पिडताएडुए(ह) और काल-कब्लित द्वो गये हैं. तथा आगामी 
अतन्‍्त भविष्य में सी यही क्रम रहेगा। इस प्रकार ऐसा जन्प्त- 
मरण कोई अथथ नहीं रखता है, जब तक कि जन्म ग्रहण करके 
ज्ञान-दर्शत-चारित्र का विकास नहीं हो। पशु-जीवन में और 
सानव-जीवन में सभो प्रद्नत्तिया समान हूँ, परन्तु एक धर्म वृत्ति 
ही मनुष्य-जीबन मे पशु जीवन की अपेक्ता अधिक हे, जिसके 
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प्रज्ञ पर मानव अपनी पहद्षु बृत्तियों से इसर उठकर देवतनृत्ति 
बम भधिप्ररी होता दे । 


इस सिद्धास्व के नाते हमारे श्पर्गीय गुरुदरेष प्र जीदत 
क्ञानवरोंन झोर चरित्र के ऋरण से भाव सफक्त ओर कृव- 
इत्य है। भाष गुणों के सपडार थे भोर किया के आगार य। 
हवारता कमा बिनम, सरक्षता भादि आपके मोक्षिक गुण मे । 


छम्बत १६६६ में जब भाप सचरदइ वे के ये तमी एक 
दिन रतकाम में आपको अगत्‌ वह्षम सैन-विपाकर प्रसिद्ध वह्य 
पंडित रश्न स्वर्गीय गुरुराज भी १००८ प्री चीषमश्नली भट्टा* सा० 
के दरोन करने का ओर स्थास्यान सुनने का परम सौभाग्य मय 
अवसर प्राप्त हुआा। खेसे चोये आरे में ध्रल्पर्र्मी भारमा को 
से प्रथम अझबसर पर इटी साघु-मइारमा के दशेत करने मात्र से 
एव एह हो स्पाश्यात अबण करने मात्र से ही वैराग्य प्राप्त दो 
झाबा करता था। केसे द्वी हमारे अरिज्ञ तामकजी को सी अपने 
गुरुराज फे इशेन करने सात्र से पक एक दी स्यस्पान झवण 
करने मात्र से वैराग्य हो भाया। 


किसी भी प्रकर से अपनी दाषी माँ साइब से तशा अस्‍्प 
बौटुश्विक पर्पुओं से बीक्षाम्दह॒णा करने की आा्षा प्राप्त करे 
संवस १६६४ फास्गुण धुक्सना पंचमी करे गुरुरश भी १००८ जी 
अदषससजी मद्दा सा० के पास चित्चोड़गढ़ में दीक्षा अगीकार 
करकी ओर आपके अमस्य सेथा-सात्री रिष्य के रूप में अपना 
जओीबन पिउ्मस कर ने क्षगे । 


जिस विन से दीक्षा झंकीड्ार की, इसी बिन से गुरुपेक 
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फी शिष्य रूप से, मन्त्री रूप से, सलाहकार रूप से तथा अतनन्‍्य 
सेचक रूप से सेवा में संत्तग्न हो गये । 


सभदाय की ज्यवस्था सभालने में, गुरुपेतर रचित साहित्य 
के प्रसारण करने मे जैन-घर्म को हर पकार से प्रभायना करने मे 
ओर समाज से रस्त-त्रय के विकास करने मे; इत्यादि ऐसी ही 
धवृत्तियों में हमारे चरित्र नायकजी का सारा समय ओर सभी 
शक्तिया संत्लग्न हो गई थीं । 


दीक्षा के पश्चात्‌ अपने गुरुदेव के साथ साथ भारत के 
दूं दूर तक के श्रदेशों में बिद्दारकरने के लिये सदैव आप 
उत्साहित रहते थे । इस प्रकार आपने बिद्दार करके सपृण राज- 
स्थान, दिल्ली-प्रदेश, मध्य प्रदेश, भुजरात, महाराष्ट्र, खानदेश, 
चरार ओर कर्रटक प्रान्च को अपने चरण रज से पवित्र 
किया था। 


आपके सुमधुर गुणों से आकपित होकर ही पुज्य श्री 
१०८८ श्री मन्नाल्ञालजी भह्राज सा० की सभ्ददाय से आप गणी 
ओर उपाध्याय पद पर आसीन किये गये थे। ब्यावर में पाच 
सप्रदायों का एकीकरण भो आपकी योजना का हो सुपरिणाम था। 
समाज की नाड़ी के आप गहरे पारखी थे, इस प्रकार ज्यावर का 
एकीकरण दी सादढ़ी में सम्पन्न श्रसण-सघ का अंकुर था। 
सादुडी से आप सहमन्त्री और सध्य भारत सन्त्री बनाये गये थे 
और भीनाशहर में श्रमण सघ के उपाध्याय पद से सुशोसित 
किये गये थे। आपने अपनी पदवियों के अनुरूप द्वी उत्तरदायित्व 
का सचाल्नन भी उत्तम एवं आदरशे दद्ग से ही किया था। आप 
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सद्टां कह्टी मो पघारते थे, प्रस्पेक रमास पर धार्मिक-शिक्षण के 
हिसे बक्ष दिया करत थे। पृ झाप स्‍्थये भी धार्मिक शिक्षण 
अदान दिया करते थे । आपके उपदेशों से द्वी रतक्षाम ठथा नागोर 
आवि स्मातों में जैन पोषिग झादि पार्मिक-संध्याभों की स्थापना 
हुई हे। इमारे अरित्र-तायक्मी ने अनेक प्रश्यों सम निर्मास, 
संपावन भोर भनुबाव्‌ किया था। कई एक काब्य-प्रस्थों डी सरक 
सुधोष टोका ल्िसी थी। झापदी प्रचार-रोन्नी सभी जाति वा्शों 
के छिये और सभी घमे ढी छनठा के क्विये थी । भाप सत्य पथ॑ 
अईटसा के प्रशर प्रचारक सफक्ष विवेचक झीर प्तुयोग्य प्रति 
पादृक थे। झापडी प्रिय झौर मधुर बाणी से श्ननता सदेष 
आकर्षित होती थी, तथा बेराग्य-रस प्रधान व्यास्पानों को सुम- 
करके विविध प्रकार क॑ स्पाग प्रस्यस्पान प्रहसणा किया करती थी। 


धा० ६ १-६० के विस गेम्द्रगढ़ में प्मापके छाती में द्श 
इसपर हुआ- डाक्टर आया ओर आराम करने की संमति प्रदान 
की परन्तु काक्षका प्रक्ष थ्रोग सामने इपस्थित जा नेबसा बढ़ती 
दी एई पहले सागारी संघारा किब्य भौर तत्परचात भषिक बेद्‌ता 
अनुमण होने पर भाभरजीबन का संयारा प्रहया कर स्त्रिया। ता० 
छाए को प्रातःकाश्न में लव बबकर पैंतालीस मिनिठ 
पर भआाषता साबते हुए इइ स्ोकिक स्रीषल को सफक्ष करते 
हुए गुरुदेब स्रगेबासी हो गये । सबारा पू्षेड़ स्व॒गेषास के समा- 
आर घुनते ड्वी आस पास के तजा दूर स्थानों के इजारों की संक्य 
में जन अबाइ अन्तिस दर्शोन करने के किये उमक् पढ़ा। ढस 
समय के दृश्य का बणन मह्दीं किया आ सकता है। बह पक 
अमृत पूरे दृर॒य था। 


गुरुदेव श्री प्याचन्दजी महा० ६६ 








लिखते हुए हृदय विदीणों सा होता है कि नाथ समान, 
रक्षक ससाद पृज्य गुरुदेव आज इस ससार में नहीं हैं। मनुष्य 
कराल-काल के आगे विवश है। हृदय विदारक सयोगों में घेयेता 
एवं गुए' स्मरण दी एक सबत्त है, इस सिद्धान्त के नाते पृज्य 
गुरुदेव के गुणों को स्मरण फरना ओर उन्हें अपने जीवन में 
स्थान देना तथा रत्न त्रय का विकास करना -यही आज हमारे 
सामने एक मात्र कत्तेग्य शेष रह गया है । 


मगलसय शासन देव से यही कर बद्ध प्रार्थना है. कि- 


हमारा जीवन निरन्तर गुरुदेव द्वारा इब्लित मार्ग की ओर ही 
बढ़ता चलना जाय । तथास्तु । 





(६ | 
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विरल विमूति ट्पाध्यांयजी म० . 


(स्ते० राजेन्द्र घुनि सिं० शाद्धी, संस्कृत कोविद नासिक सीटी) 
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[] 7 शव के इस विराट धृष्पोथान के प्रोंग्य से 
' व ६ ६ मिल्वप्रति झनेक की संफ्या में मिर्गेप पुष्प 
ला: विकसित होते ईं आर सुरमघ्र जाते हूँ । इनसे 
प्रकृति दी छुग्दरता और मोइकदा में कोई परिषर्तन सी दोता। 
बहुतों के संवंध में तो संसार बइ भी महद्दी जातता किये कभ 
विकसित हुप भौर कृष मुरमप्र गये । नल जनता कि, आंशो-ने 








हि] 
हः 
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उन्तका विकसित दोना जाना ओर न मुरझाना। वे केवल कहने 
मात्र के पुष्प थे। उन्ते अन्दर जन-मन-तयन के आक्षेणांथ 
अपनी कोई गध नहीं थी खुशबू नहीं थी। 


पर गुलाब का पुष्प जब डाल पर विकसित होता है तो 
फ्या होता है ? वह आख खोलते ही अपने दिव्य सोरभ दान 
से प्रकृति की गोद को सुगन्ध और सुत्रास से भर देता हे। 
द॒जार-हजार हार्थों से खुगन्ध लुठाऋर भूमण्डल के कण-कण को 
महका देता है । 


इसी प्रकार इस धरा धाम पर न मालूम कितने मानव 
जन्म लेते हैं और मरते हैं | ससार न उनका पैदा द्वोना जानता 
है और न मरना। वे स्वारथेवासना के पतगे ओर भोग विलांस 
के कीड़े ससार की अन्घेरी गलियों मे कुछ दिन रेंगते हैं और 
आखिर में काल्न-लीला के ग्रास द्वो जाते हैँ। उत्तके जीवन का 
अपना कोई ध्येय नहीं दोता, कोई लच्य नहीं होता। उत्तका 
जीवन इस साढ़े तीन हाथ के विण्ड या अधिक से 'अधिक एक 
छोटे-से परिधार की सीमा तक ही सीमित रह जाता है। इपके 
आगे वे न सोच सकते हैं और न प्मक ही सकते दें । 


परन्तु कुछ महा मानव धरणीतल पर गुलाब के फूल 
बनकर अबतीण दोते हें । उन द्वारा आखें खोलते ही घर परियार 
का बगीचा खिल उठता है । समाज का सूना आगन सुस्कराहट 
से भर जाता हे ओर राष्ट्र प्रसन्नता तथा आशाओं की हिलारें 
लेने लगता हे. । वे स्व जागरण की एक गहरी झऑँगडाई लेकर 
सोई हुईं मानवता के भाग्य जगाते हैं। उनको पाकर मानव जगत 
एक नई चेतना और एक नह स्फूर्ति का अनुभव करता है । 


७२ ] डपा० प्यारथम्इजी म७ का मीपन-अरित्र 
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हपाप्याय भी प्शारधस्दमी म० एसी दी एक 'बमरूती हुई 
मदान्‌ जिमूति थे | जो अरमी वाल्यावस्था म॑ घनजेमव को ठोकूर 
मारकर त्याग बेरास्स दया सयम एफ पुश्य पथ पर चठ्ें। उसके 
सावताभव सीवन का इर पहल इतना स्वच्छ निर्मेश भीर इश्ज 
चक न कि झास भी पह हमे लपनी झोर अआाकपिंत कए 
रहा इ। 


इसका शर्म मालइठी बाई को पत्रित्र कृश्षौ से विक्रम 
संबत १६४९ में रतस्ताम”” में सेठ पूममचरदजी बोबरा ( ओस 
दाह) के पर हुमा | छब इन्होंने भंस खोली तो पन-मेमण उसके 
चारो झोर बित्धरा पड़ा बा। कीर्ति और घहा इसके आँगन में 
झुम-ऋस केक्षते थे | छुछ्त ठभ। सप्ृद्धि इग्दें पका पूछाते पं! 
एढ़ भरे सो सम्पन्ष बाताबरण में ब्नक्म श्ाक्षन पालन हुआ 


चा। ये सथा से दी सोस्प और शास्त रश्भाद के 
धनी थे | 


इपाध्याय औ को उपदेश झुतरूर बेराग्य इस्पप्न हुआ। 
इसके परचात अपने कुटुस्द परिबार के सम आकर बाक्ष! पद 
करने की भाड़ मांगी | यह बाद सघुतकर इसके परिषार बाल्ों ने 
कऋप्ती समस्त्रया किस्तु इस्द|ते जो बीक्षा भंगीकर करने के लिये 
हद संकल्प कर क्षिक्ष था इस पर आप कामम रहे । अस्ततीगता 
परिवार बार्ों रा बित्ररा हकर दोशा के लिये स्वोकृति प्रदान 
करना ही पड़ी । भस्तु। 


संगत अंगीकार करने के लिये भमुमति प्राप्त दोते दी 
जी प्यथारचम्दूजी ते मेन दिवाकर श्री चोबमकबी मं» के चर 


बिरल विभूति उपाध्यायजी स० [ ७३ 


कमलों में चित्तौडगढ़ में बड़ी घाम-घूम के साथ जैनेन्द्रीय दीक्षा 
धारण की | 





चैराग्य मूर्ति श्री प्धारचन्दजी ने मुनि-दीक्षा लेने मात्र से 
अपने आपको कृतकृत्य नहीं समझा, “पढम नांणंतओ दया”? 
प्रथम ज्ञान और बाद में आचार है। गुरुदेव की इस भ'न्तर्वाणी 
ने शिष्य के हृदय में विद्युत काम किया । विनय भाव से शुरू 
चरणों में बेठकर ज्ञान-साधना का श्री गणेश किया। जेनागमों 
ओर अन्य ग्रन्थों का गम्भीर अण्ययन्न तथा चिन्तन सनन किया। 
साथ २ में सस्कृत, प्राकृत ओर हिन्दी आदि का भी आपने _ 
अध्ययन किया। नम्नता, विनय भाव और महान पुरुषार्थ के 
फारण उनका ज्ञान दिन दुना ओर रात चोगुना चमकता चला 
गया। इने-गिने वर्षों में ही वे एक अच्छे परिडत, चोटी के 
आगमज्ञ ओर विद्वान बन गये। आपने अपने जीवन में साहित्य 
सेवा, मुनि सेवा, गुरु सेवा आदि * अनेक धार्मिक सेवाए की 


हैं। आपने जो अमूल्य सेवाएँ की, दम उन्हें. भूल नहीं 
सकते हैं । 


इस प्रकार सयम॒ पालन करते हुए ओर ज्ञान दर्शन चारित्र 
की आराधना करते हुए बैंगलोर श्री सघ की बिनम्र विनति को 
ध्यान में रखते हुए आपका विद्दार रायचूर से बेंगलोर फी ओर 
हुआ | परन्तु उधर रास्ते मे गजेन्द्रगढ़ पहुचने पर आपका शारी- 
रिक स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा। समाज इस ढलते हुए-अस्ताचल्ल 
. की ओर खिसकते हुए सूये के प्रति मंगल कामना करता रहा कि 


यह मद्दान्‌ सये अभी कुछ दितों तक और जगमगाता रहे । पर 
विधि को यह मजूर न था। 


डए ] उपा$ प्यास्पर्वृर्ती म० का जीयन-चरित 
मम मय 


ठा9 ८घ-१-६० को पार्यिप शरीर का झावरण धोह्कर 
देन दगत्‌ ही यदइ बाम्वक्यमाम्‌ स्गोति समाज की आंखों 
ओम दो गई। 


मौतिक शरीर से म सट्टी पर पराः शरीर से उंपाध्याप 
भी जी जन मन में झाज भी घीवित हैं। शीपत की सह्ठी दिशा 
की ओर मूक संकेत कर रहे हू । हमारा कर्तेज्य है कि मक्ति मार्ष 
से रस महद्दाम्‌ भ्योवि फे विख्य गुर्सों क्रो कोटिकोटि भमन करें, 


झोर इसफ पतश्षाय हुए मार्गे वर चक्कर जगमग शीबत स्मोति 
गा. 
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४ अप याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ३ 
(ले०-भ्री हीरा झुनिजी मं० सा० जोधपुर) 
प्यार पाना चाहता था हर सनुज, 
क्योंकि उनके हृदय से भी प्यार था | 

शत 


ह0680॥0%0 

| पा जेन्द्रगढ़ से तार द्वारा ध्योंद्री ये सभाचार प्राप्त 

३] हुए कि उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी सद्दाराज का 

ल।गद्षाएए्ट्र। है स्गंवास हो गया, त्योंद्ी दिल दृदल गया। 
जैन समाज पर वचज्ञापात हो गया, क्योंकि सन्त राष्ट्र की महान्‌ 


विभूति दोोते हैं उनका दुखद वियोग किस अभागे को नहीं 
खटकपणा दे ९ 





कह] इपा# प्यारथन्दजी स० का जीवन-चरित्र 


समाज की बर्देमान स्थिति अस्यम्त विधारणीस दै। ऐसे 
समय में अमण संप के बरिष्ठ नेदा दपाष्पायमी का स्वगंधास हो 
थाना समाम के किये सेव व्य विपय है । समाय ओ पैसे मा 
हर की क्षत्रछापा आपश्यक थी किन्शु असमभर में धसके निधन 
को महती कि हुई है ब्सकी पूर्वि होना ब्रस्मश है। साज 
बैन समाय को पुरुषों की तरह ज्ञान, दशन भारित 
में सहाय संत तैयार ने है। धढदि उसने इस भोर इपेक बुद्धि 
एसी तो सबिष्ष प्रश्मशायुक नहीं है ऐसा कइा भा सकता है। 


थाने बाक्षा आता दे ओर पह शुनौती देता है कि जौषन 
रूपी पतंग %टतते है छ्लापता हो आकर | इसकिये आग बगल 
की पतणों से बसे कदाया न करो । स्‍्थाग बेराग्य के सझारे समता ॒ 
के दयडे पर इसे समेठ को घइ्ट अमर बनी रहंगी। 


रैपाण्याय भी प्यारचन्दसी द्वारा सहा स्वाग गैरास्य की 

मूर्ति बन कर रह। सैंसे भेरं पूर्प गुरु स्वर्गीप भी 
मद्दा: के भी चरणों में रहते इसके इशेस ढिये ) पम्बई में 
घादड़ी में पर्व छोमत सम्मेक्षन में सोचा का सौभाग्य 
के | पह दिस झेरे दरीबल का सुमहरा हिम था। इन दिन 
मित्र झ्रास इतने बर्ष ड्म्तीत हो लाते पर भौ बिमार दी 
बिबरों पर अमिर बसे हुए हैं। बह होंबा कद शल्चा क्षक्षाट और 
विद ग्रमेमा अथ अबिक स्टृतिप्ट पर झाती दे । भदो | 
हे 25 इस कराक कद के गाल में ऐसे अनन्त मदापुरुष 

गये । 


पै धमाज इमारे आँखों से ओमकडोरये मगए बनडी 
_ वि धक्के सीषम का धुसर/ते में सम हैं। विवारा हि! 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज [ ७७ 


ज्योति उन्हीं के बलबूते पर प्रकट होती थी। कुछ ऋतियां मैंने 
सनन पूबक पढ़ी हैं। जनता के लिये जीउनस्पर्शी साहित्य है। 
यह द्विगत आत्मा का सफल प्रयास था ऐसे समाज के लिये 
उनकी अगशित देन है। जो मैं अपनी अल्प बुद्धि से नहीं 
गणना कर सकता हू । 


स्वर्गीय उपाध्याय श्री जी का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र से 
खुब् मजा हुआ था। प्रकृति से भद्गस्वभाव वाले तथा सरल होने से 
जहां भी पहुँचते, वहां जनता पर अभूतपूर्व प्रभाव ढालते थे। 
धआप का दिवाकर श्री चोथमलजी मद्दारज सा० के अ्रन्तेबासी 
संत्त थे । 


एक दिन आप ग्राम नगर के चोराहों पर प्रवचन सुनाते 
थे, आज वहीं पर आपके नाम की शोक सभाएं की जा रही है । 
यह है. विराट विश्व की रूप रेखा | नाम ओर गुण अमर हैं, देद्द 
है घिनाशवान्‌। सच्चे संत एवं गुरु के गुणगान सदा कल्याण- 
कारी होते हैं । द्विगत आत्मा असर है। उन्हें सदा अरिहन्त, 
सिद्ध, साधु एवं जिन धमम का शरण प्राप्त दो । यही मेरी अन्तः 


फरण की भव्य भाषना है । गुरु की पूजा सबसे बड़ी पूजा है. । 
फट्दा भी है. किः-- 


लज्या दया सयम वभचेर, हा भागिस्घ विसोदि ठाणं | 
जे से गुरुसयय सासयन्ति, ते हू गुरु सयय पूजयामि॥ 


( दशवे कालिक सूत्र ) 
स्वगेस्थ महात्मा की जय हो-यही मेरी द्र्दिक कामना ह्टै। 





[| 
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( छेलफ)-प्ुनि सत्यार्थी ) 








जा जे 


है। है कुल अकछ पह समए ही हे क कर पघन 
। स;ः से बाइर निकक्षदा हे तो अपनी पेप-्सूपा से 
3 दाए+४ परिवर्तम कर खतेता द। प्रति बिम पहनने के 
शर्तों में शरीर कह महीं ठो सन्‍च्छठा की दृष्टि दो रछता दी हे। 
कुछ स्पक्तियों की इच्चा दोती है, जितती घोग्पठा दे इससे 
अभिर बड़ा धढ़ाउर कइने छी। जितमी सम्मनता द इससे 


उनकी प्यार मरी याद में [ ७६ 








अधिक प्रदर्शित करने की । किन्तु श्रद्धा य प्यारचन्द्जी महाराज 


में यह बात नहीं थी। वे जो हैं, जितने हैं, उसका उतना द्वी 
अकाशन फरने मे विश्वास रखते थे | 


आज प्रातः स्नेह मूर्ति पृज्य उपाध्याय मुनि श्री प्यारचन्द्जी 

महा० के स्त्रगेवासी हो जाने के कुससाचार झछुने तो दिल को 
गद्दरी चोट लगी पर विश्वास नदीं हुआ | स्पष्टीकरण की नियत 
से आगन्तुक सूचना देने वाले सज्जन से दुबारा पूछा “ुम्दारे 
पास गलत सूचना तो नहीं हे १” उससे स्पष्ट कह्दा “नहीं मुनिज्ी 
हमारे यहा तार आया है ।” दुबारा पच्छा कर लेने पर भी कानों 
में घही शब्द पड़े। बुद्धि ने कुछ मान लिया। थोड़ा-थोड़ा मन ने 
भी साथ दिया परन्तु हृदय बार बार इन्कार करता रहा इस बात 
फो वह ठेलकर बाहर ह्वी निकत्नना चाह रहा था “नहीं बात गलत 
है?” क्या वे यथा नाम तथा शुश पुज्य प्यारचन्दजी केचल प्यार 
फी स्नेह ही की बोली बोलना जानते थे छब इस ससार में नहीं , 
रहे । असभव | किसी ने गलत सूचना दी है । बह प्यारचन्दुजी 

जो सम्प्रदायवाद की भेद भरी दिवारों से उपर उठे हुए थे । पानी 

में कमल की तरह रहने वाले महा मुनि अब इस ससार में नहीं 

रहे सवेधा असभव !! प्यार के देवता को, प्यार की उंस मूर्ति को 

काल फी करता ने नष्ट करदी । द्वाय यह अकथ्य कहा से छुन- 

लिया नहीं नहीं १ बह मद्दा सन्त जिसने छोटे बड़े का कभी 

भेद जाना ही नहीं था। वह अनेफ बार मुमसे भी दिल्ल मे 

पिता का प्यार लेकर मिला था | क्या बह पिता अपने पुत्र को 

छोड़कर चला गया वैसे साना जाय ९ पर बराबर दो बार तीन 


घार चार बार अनेक वार सुन सुनकर मुझे अन्तत्तः यह विश्वास 
फरना ही पड़ा कि "वे थ्रे अब नहीं है ।! 





६०] हा» प्यारचन्दजी म० का जीवन चरित्र 





अस्तु | बदमान से झठीत में गए इन मुनि के चरणों में 
में एक बार सैंने बेठकर सो सुस्त एक पुत्र को पिसा की ध्पारी 
गोव में मिक्षता दे बह पास ! पत्रित्र क्षयों में रस मद्दा भुनि के 
आन्तरिक व्यक्तिस्य को प्रशाशित कर अपनी भद्धाआल्ली अर्पित 
करना भाइता हूँ। उनके सद्दी विषाएों व्म स्यक्तिकरय दी 
इनके गुणों का स्मरण दे । 


मुनि श्री प्यार अम्दजी म० से साक्षरार करके जो छुल 
पाया-प् “घर पाया शो-सुरष्बद पाई इन्सातिक्त की खो राइ पाई 
बसकाप्रकटी करण जड़ शब्द केसे कर सकते हैँ ? रुसे ठो भाषमा 
शीक्ष भाजुदता का अधिपति द्वी अतुमब कर सकता हे | भस्तु । 


अब कइदसा दी पढ़ रद्दा है रोत विज्न से'- 'इंसमा इंसना 
दी शिनकी जिल्दृगी का काअ था क्िपाद ओर तुराब में सिसका 
कराई विश्वास नहीं था धाइर भीतर जो सरक्ष भा सरसभथा 
सजीव अनुमूति से सम्पन्न था पेसे गुणा सम्पभ् ढनढ्री प्य्यरी 
याव मे मेरे क्ाम्यें प्रणाम भार मेरा यद भरन हृर॒ब अब इनके 
किस शिणप्प क प्रति अपनो यइ श्रद्धा टिकाप, ओ इनके पैसे 
प्यार की सरी अभराइयें को जिम्दगी में श्रदल्ला सके ! 


प्यार का देवता [ 5३ 








हुगरसिंदहजी म० और श्रद्ध य सद्गुरुषये दथा आप श्री का घहं 
सघुर-सम्मेलन छुआ। सगठन के लिए एक योजता बताई गई 
ओर उस पर गहराई से विचार विनिमय भी किया गया। 


आप श्री के दशेनों का सोभाग्य अनेक दार प्राप्त हआ 
आर घहुत ससय तक साथ मे रहने छा अवसर भी। हिन्तु जन्र 
भी सिलते तव घड़े ही प्रेस से-स्नेह से । आप जेंच दिवाकर प्रसिद्ध 
बक्ता श्री चोधमलजी म० के प्रधान शिष्य थे। उत्तके खाद्वित्य 
फे निमोण मे आपका गहरा हाथ रहा ढे। आपके साद्वित्य-प्रेम 
फे कारण ही क्षरमण सघ ने भीत्तासर सम्मेलन में आप श्री को 
. # उपाध्याय के महत्वपूर्ण पद से समलकृत किया। श्रमण संघ के 
प्रति आपकी असीस श्रद्धा थी। सगठन के प्रति तीज्र अनुराग 
था। ओर कक्तेउ्य के प्रति अप्रतिद्॒त जागरुकता थी । 


उपाध्याय प्यारचन्दजी स० के व्यक्तित्त की उपमा हस 
एक उपवन से दे सकते हं। उनका लीवत रग बिश्गे विविध 
प्रकार के गुण रूपी पुष्पों से सुबासित था। उनके जीवन की 
सोरभ उनके स्त्रय के जीवन तक ही सीमित नहीं थी । पर ज्ो 
भी उस महासन्त के साज्निष्य से ध्यता बह प्यार (प्रेम) दी 
५ सुगन्ध से आकर्षित हुए बिना तल रहता | 


अ्रमण सध सक्राति के फाल्न में गुजर रहा हे । आचाये 
उपाध्याय घ॒ सन्‍्त्री मण्डल के मुनियों से उपाचार्य श्री के मतभेद 


ष्श्गं एपा७ प्यारभस्व॒डी मं० का जीवन भरित्र 
मम आय आर मर कमपशल पर पकक सफर पक ली 25244 2 ही 32: 


प्यार” छितना मधुर शब्द दे? डिसनी सुरीक्षी भोर 
सुद्दाबनी दे इसकी ब्वनि | बिस्प के भ्रायः समी मद्बामानव इसे 
क्रेम्द्र बिस्दु मानकर इसके इ्ई गिई घूमत रह दें। भैसे खूम॑ भोर 
अस्द्र के थारों भोर नक्प्न परिक्मा दिया करत हैं । 


परपास्याय ० श्रवर भी ध्यारचंस्दसी म० “प्यार!” के 
साह्ास रूप पे। बतके जीवन के कण करण में “प्यार” भठले 
कियां कर रहा था। “्यूर उसके ओपन का प्रध तारा बा भोर 
इनका साथ जीवन इस महासाभ्य की बपाधना का एक भविरसख 
खोत था। इनके रइन सइन छा क्रिया कल्प ब्य सारा ढांचा 
प्पर का केस मासइर निर्धारित किया हुआ सा कगवा या 'प्पार! 
के स्लिए हस महासन्त ने अनेक प्रयत्न किये ये ) 


सभम्‌ १६४८ का बह पुश्ग संस्मरण झाज सी स्सृत्याक्ारा 
में झआझरा दीप की ठपइ चमक रहा दे। अस्येय सहू गुरुशये 
मट्ास्थजिर श्री ताराचश्दजी म० के साथ इम पाठ कोपर (बस्मई) 
काया शानवार बपांवास समाप्त कर कारवाभाड़ी पहुँचे; तब धयाप भी 
भी जओघपुर से बिद्वार कर बडा पार गये। पह्माँ पर हापका 
्रौर इसारा पतिष्ठ प्रेम सरपस्प रहा। आपके प्रस्तर्मानिस में 
स्थामकत्रासी ओम समाश की विधिक सम्प्रवार्वा को देखकर भौर 
इलमें प्यार का अमात्र देखकर सेव हो रघा बा। आपने संगठन 
क इंतु भोअना बनाने की साषसा अभिव्यक्त की | ढस बोजनों के 
सबल्यम्य से विचार विभिमव करने के छिए घाटकोपर में एक 
अाबोजन किया शाम जिसमें ऋषि सस्प्रदायल्थ मदात्‌ विचारक 
भी मोहइस ऋषिजौ म० ओऔर बिनप ऋषिजी म6तया ज्ीख्वढ़ी 
सम्प्रदायस्थ इप्शाबघाली श्री पूममअम्दशी स«* अर सपस्त्री पी 


प्यार का देवता | झई 
हुगरसिंदजी स० और श्रद्धेय सदूगुरुषय तथा आ्राप श्री का धहूं 
सघुर-सम्सेल्लन हुआ ; सगठन के सिए एक योजता बनाई गई 
ओर उस पर गद्दराई से विचार विनिमय भी किया गया। 





आप श्री के दर्शनों का सौभाग्य अनेक दार प्राप्त हुआ 
ओर बहुत समय तक साथ में रहने छा अवसर भी। हिन्तु जब 
भी मिले तब घडे ही प्रेम से-स्नेह से । आप जैस दिवाकर प्रसिद्ध 
बक्ता क्री चोथमलजी म० के प्रवान शिष्य थे। उन्तके साहित्य 
फे निमोण में झ्रापका सहरा हाथ रहा है । आपके साहित्य-प्रेम 
फे कारण ही श्रसण संघ ने भीतासर सम्मेलन से आए श्रीको 
उपाध्याय के महत्वपूर्णो पद से समलकृत किया। श्रप्ण संघ के 
प्रति आपकी असीस श्रद्धा थी। सगठन के ग्रदि तीघन्र अनुराग 
था। भर कक्तेज्य के प्रति अप्रतिदृत जागरुकता थी | 


उपाध्याय प्यारचन्दुजी स० के व्यक्तित्थ की उपमा हम 
एक उपध्षत से दे सकते हैं। उत्तका जीबत रग बिस्गे विविध 
प्रकार के गुण रूपी धुष्पों से सुतासित था। उनके जीवन की 
सोरस उनके स्वय के जीवन तक द्वी सीमित नहीं थी । पर ज्ो 


भी उस महासन्त के साक्निष्य में आता वह प्यार ( प्रेस दी 
६ सुगन्ध से आकर्षित हुए बिचा न रहता | 


अमण संघ सक्राति के फाल में गुजर रद्दा है। आधा, 
उपाध्याय व सन्‍्त्री मख्डल के मुनियों से उपाचारय श्री के मतभेद 


३ | उपा० प्यारचन्दजी म० क्र जीवन-चरिप 
2202 ८ न पान 32027 28 फेक शक :7 82244 22323: 


ने ओ विपम स्पिति एर्पप्त क्री हे वह अस्यस्त विषारणीस दे, 
संधपे की पिनगारियां उन्नक्त रही दें। ऐसी स्थिति में छपाध्याग ४ 
भरी प्यारजम्वृमी म० के स्वर्गंशस से लो मइती क्षति हुई दे बह 
बड़ी दी सोद शनक हे। मानों भमस संप में से प्यार की स्पूलता 
देखकर ही "प्पाए? इमसे रूठ कर चक्षा गया हे । “प्यार” गया 
किस्तु “पमार” हमारे शीबन का छदय बता रहे, यदी इस बिरद, 
म्द के चरणों में भद्भाअब्नि हे । 





/ प्छ्ण्च्ष् पक है 
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( लेखकः-पं० रत्न श्री लक्ष्मीचन्दुजी महा० सा० ) 











| | गीय जेंच दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी म० 

स्व सा० के अलनेक शिष्यों मे मुनि श्री प्यारचदजी 

शा ण स० सा० प्रमुख शिष्य थे। आप एक घिटद्दान्‌ 

तथा साहित्यकार सत थे। आपकी छोटी बढ़ी अनेक रचनाएँ 

पाठकों के सासने प्रस्तुत है। उन्तमे अन्तक्ृत्‌-दशांग सूत्र और 
कल्पसूत्र आपके द्वारा सम्पादित हैँ । 


छह ] इपा« प्यारचस्तजी म० का ख्ीबन-परित 





आपकी इम रचमाओं से पाठकों को शास्त्र स्वाप्ययय करने 
अप भ्षसर मिक्षा है। झापकी समाज में मइती प्रतिष्म थी। 
झापष्म संगम क्ाक्त सी पर्याप्त क्षम्त्रा रद्म हें। आपने गुरुबये 
को इप्थिति का में इसके निकट बर्ती रह कर स्वाभ्याव, 
चिस्वन, सन्न झोर क्लखन भादि ह्झुम प्रवृत्तियों में प्रगशि की 
भी । झाज आप इसमारे समजझ भोतिक शरीर से बिद्यमान मददी 
हैं, किन्तु साहिस्यरचमा की दृष्टि से चिर-काज्त तक समता फे 
स्मृथि पटल पर अंकित रहेंगे। झाप अमणझ-संप के सह मंत्री 
भी रहे, तजा बाद में झगप धपाष्याय पद पर पहुँच गये। धण्मपि 
मुझे; स्वर्गीय मुमि श्री प्यारचन्दओ म० सा० क्या सम्पर्क बहुत 
असू्प मिक्वा । 


साइड़ी सस्मेज्न में बाने से पूर्ष अजमेर में इपा्पप 
श्रौ इस्तीमहृथी स० सा० की सेबा में रहते हुए आपस म्रिक्षने 
का सबे प्रथम भव सर था। इसके परचात भीनासर सम्मेह्त 
में साते हुए मोखा मंडी देशमोक, बीकानेर भीर भीनासर मेँ 
अदा कहा मिक्षने कार भवसर मिलिवा रशा। इस समय आपसे 
विशेप बाताक्षाप करने व्य मोह मिक्षा | दब ऐसा प्रवीत होता था 
कि झाप साधु-समाज में बढ़ती हुई स्व-कऋम्दता तया शिविद्धाचार 
से खिप्त थे | रसझ आप प्रतिकबरर करना भी चाइते थे । 


आज इनके संस्मरण श्विखते समय इनको आम्तरिक 
साधना का समादर करमा चाहिये। संत दीन की शोमा पर 
प्रतिष्ठा बारित्र तथा क्षाल? में डी है। भाषार शूम्प्जीबन 
प्रास्य-र्टित शरीर के समाम भिस्तेज हे। शैसा कि कट्टा सी गय्य 
हैकि- 


संध्मस्ण [ ८७ 





आचार: प्राणिनां पूज्यो; न रूप॑ न च योवनम्‌। 
वैश्या रूपबती निन्‍्या, बन्या मासोपबासिनी ॥ 


आथे;--मानव-जीवन में पूजा एव प्रतिष्ठा का कारण रूप 
तथा योवन नहीं है । बेश्या ्ली रूपवती होने पर भी निन्‍्द्नीय 
सममी जाती हे, किन्तु एक तपस्विनी बाई रूप लावण्य न होने 
पर भी अभि-वन्द्नीय सममी जाती है । 


यह उसके सदा चरण का ही प्रभाव है. । 


श टॉक 
ता० २४-८-६० ॥ 4 (राजस्थान) 
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« सफूल-साभधक श्री प्यारचन्दजी महाराज '« 
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( लेखकः-भी समोर मुनिजी मद० सा० “सुघाऋर” ) 








[ ड कि । ५ भर्बान तक्षपर पड़ मे प७ ऐसे पुरुष ोते 
रु 7७. हैँ, जो कि झपने किये अपने कायों से मदाय 
। १६ शाब्ब सुश्बासेते हैं। मशात्‌ कर्पों से इन 

मज्ात्‌ की प्रहिष्य दी प्रसरठी है। पघढ्ि वे अपने जीवन से 

महदात्‌ कार्यो क्रो अजग करदं तो वे मो सामास्य पुडुफों की समता 

सें आजाते हैं। सामान्‍य और पुरुषों मैं अमग्दर्भद करने 


सफल्न साथक श्री प्यारचन्दजी महाराज [ ५८६ 


प्‌ 





वाले होते हैँ -सामान्य विशेष काये ही । अन्यथा सभी पुरुप हैं, 
जोकि न सामान्य हैं ओर न विशेष ही। 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज जेन दिवाकर प्रमिद्ध 
वक्ता प० श्री चोथमलजी म० सा० के शिष्यों में से मुख्य शिष्य 
थे। यह है उनका सासान्‍्य परिचय | 


श्री जेन दिवाकर जो महा० की उपस्थिति मे वे नथे पक्का 
अर न थे प्रसिद्धि प्राप्त महान्‌ पुरुष | वे थे श्री जैन दिवाकरजी 
महा? के अनन्य उपासक और वे थे उस समय मे अपनी 
सम्प्रदाय के सुढदक्ष कार्य-कर्ता चाणुक्य। श्री जेन दिवाकरजी 
महा० के समय मे मैंने प्राय. देखा था कि यद्वि प्रारम्भ में 
व्याख्यान प्रारम्भ करना होता तो भी वे दूसरों को आगे कर 
देते थे। बस उनका एक काम था। वह था निरन्तर कुछ न कुछ 
लिखते रहना | श्री जेन दिग्ाकरजी मद्दा० की रचना जनता के 
पास कितनी जल्दी पहुँचे-यही था एक मात्र लक्ष्य । श्री जैन 
दिवाकरजी मद्दा० का जितना भी साहित्य आज पाठकों के सम्मुख 
उपलब्ध है, वह सब 'डपाध्यायजी सह्द|० की देन है । 


जिस प्रकार भगवान्‌ मद्दाबीर की वाणी श्री सुधर्माचाये 
द्वारा हमे प्राप्त हुई, उसी प्रकार से श्री जेन दिवाकरजी महा० सा० 
का साहित्य-गद्य-पद्म”” जो भी है, वह्‌ श्री उपाध्यायजी महा० 
द्वारा दी पाठकोी को अभी तक प्राप्त होता रहा । अब तो कुछ समय 
याद यह सब स्वप्त समान होने जा रहा हे। श्री जैत दिवाकरजी 
मद्दा० सा के स्मृति चिह्न स्थान स्थान पर जो है, वे सब स्वर्गीय 
उपाध्यायजी सहा० के पुनीत प्रयास का ही फल हे । 


घ्ण्तु एपा० प्यार्थस्दशी म० का जीवन-चरिश्र 





चयक्षिय, अक इम स्त्र० अपफध्यायजी मद्दा» की जीअन-्गाथा 
को ठीक घरह से पढ़कें | पे थ सुवक्त कामेरुता, वे थ गली, वे 
थे मंत्री और मे थे उपाष्याय ) लिस समय रथानक कसी समा 
में सम्प्रवययधात्‌ अर्थात्‌ अपनी-अपनी सम्प्रदाय प्रा 
पिक्ास की होड़ चत्त रद्दी थी रस समय प्री प्वारच्स्श्मसी मशा० 
की सदा यह छगन कर थी कि श्री जेन दिकाकरसी महा की 
सम्प्रवाक की प्रतिमा कैसे कढ़ं ? अपनी सन्प्रह्मय के प्रभाव का 
केम्दर-स्थास था भी सैन द्जारूरजी भद्दा ) भी जैन दिवाकरजी 
महा» सिद्ध थे तो श्री प्यारचम्दखी मद्ा० थे साषक ) इल सिद्ध 
साधऊ ने ही भी जैन ब्वाकरओी महा० झाचाये न होते हुए मीं 
“ही जेन व्वाकरमणी मद्दा० की सल्प्रदाग के” बह पहबान 
कापम करदी । राजा! भौर रंकू के हुत्य भी जेन विक्करसी महाए 
के बाणी के स्यास कल सये एे। भी प्यारचस्तजी महा से अपने 
ग्रक्त्नों से श्री जेन विबाफरणी महा को राजा ओर गरीबों में 
अभिन्न स्थान प्राप्त कराया। के र रम्तर इसी विचार एवं प्रक्त्त 
में रइते ये फि प्री जैन दिवाकरसी मद्दा» के ब्यह्स्प की प्रतिष्ठा 
ही सम्प्रवाय की प्रतिष्ठा है । अत झपती सम्फ्झ्य का विफार्स 
सल्दोन रुस समय में श्री मेन द्बिाइरजौ महा० के गुस गौरक 
के बिकास हारा परम सीमा पर पहुँचा दिवा थ।। शिक्‍र बेशों 
रपर श्री जेस दिवाफरजी मद्दा० की गूब बी। रज्होन अनेक 
ब्राग्तों में तथा शहरों मैं श्री मन व्धिकरज्य मह्दा० के साथ में 
रइकर अपनी सम्प्रदाज कय दीफ्क समुस्थकित रखने का सराइ- 
मीस प्रयसन किया था। कसोक फल स्वरूप थे इस समय में 
गग्यी के हूप में सव प्रवम जनता क॑ सामने आरके | 


गश्मी हवामे के बाद ये कुछ बदले क्योंकि समाने झा हर 


सफल साधक श्री प्यारचन्द्जी महाराज (६४१९ 


चदल रहा था | सोड पर मुड्ना ह्वी चिशेपज्ञता हे । भगवान ने भी 
अपने मुनि को द्रव्य क्षेत्र काल और भातव के अनुकूल रहने का 
आदेश प्रदान किया है। गणीजी महाराज भी उस आदेश के 
अनुसार अपने आपको रखने वाले थे। वे प्रवाह फे अनुसार 
घल्नने वाले थे; परन्तु युग-प्रदाह् के प्रतिकूल चलने वाले नहीं 
थे । जब उन्होंने देखा कि अब समाज मे सम्प्रदायवाद के बादल 
बिखरने लगे हैं, अब जो भी सम्प्रदायक्द को आगे लेकर 
चलेगा वह बदली हुई हवा के सामने टिक नहीं सकेगा, दब सके 
प्रथम सम्प्रदायच्राद फी दीचाशें को तोडने में ये अगुआ हुए। 
स० २००३ में जब क्रिशनगढ़ कुछ दिन साथ में रहने का प्रसग 
आया तो इन्होंने मुझे फरसाया कि-'देखो ! रूमीर मुनि ! अत्र 
ये श्रावक लोग सस्भ्रदाय वाद से ऊच गये हैं। मुलि-वर्ग इसको 
नहीं सममेगा तो समाज में मुनियों की प्रतिष्ठा अर खत्म 
हुई समझो ।”? 


उपाध्यायजी सह7० सा? उस समय में पृष्य श्री हुक्मीचन्द- 
जी मद्दा० की सम्प्रदाय के एकीकरण के विचार से थे, परन्तु 
दूसरी ओर अभी समय को पद्दिचानने की दुर्वेल्ता थी, जिससे 
ये विचार सिद्ध नहीं दो सके । लोक मानस बदलता जा रहा था। 
जो भक्त-गण सम्प्रदायवाद की भींत के निर्माल्ा थे, पे ही अब उच्त 
भींत को गिराने लग गये थे। शजाशाही-जागीरदार शाही के 
समय के पक्के सुद्दढ दुगें भी जब टूटने लकूगे तो फिर सकीर्ण 
जिचारों की दीवार क्‍यों नहीं गिरे ? समय के साथ उसका गिरना 
भी आवश्यक था| श्री उपाध्यायज्जी महा० सा० की पैती दृष्टि से 
जन सानस छिपा नहीं रहा और वे सम्प्रदाय के एकीकरण की 
गूंज में शामिल हुए। ख० २००६ के सत्र में व्यात्र में पाच्‌ 


ध्श्] हपा० प्यारघग्दजी म० का जीपन चरित्र 





पम्प्रदायों ब्य एक सम्प्रदाय फे रूप में ख्लाने के प्रयस्न में भी 
प्यार बन्वृजी महदा० सा० अगुभा थ । 


सब पांच सम्प्रदार्यों की भ्रगति ओर ध्याग अनता के 
सामने झाबा शो जैन-सनता ने इस साइस का हृदय से स्त्रागत 
किया । स्थानकवासी जनता पारस्परिक-मराड़ों से पवरा गई थी। 
पषराई हुई लजैन-शसठा ने फिर खारों से मुभियों को पुराण 
जिरहोंने कि असी अपनी सम्प्रदार्यों को वमाये रखने का सोच 
रक्‍सा था। जिसके परिणाम स्वरूप सावड़ी (मारबाढ़) में हृददत्‌ 
साधु-सम्मेक्षन हुआ भोर वह झमाये हुए समी सम्प्रवाों के गय 
सामकों ने बह सममः ख्लिसा कि-- इच्छापूरमझ अथवा अनिष्णा- 
पूर्वेक कैसे मी अपत्र इमें इस सम्प्रदामयराद से बाहिर आना दी 
पड़ेगा ।? स्थिति और समय भागे बढ़ रहे थे। ज्ञाचार समी को 
एक स्‍्थर से समय की मांग कर स्वीकार करना पढ़ा। हस समय 
में बैसा नहीं होता तो झपनी प्रदिष्य को झुरक्षा नहीं रह सकती 
भी। भस्तु । 


हस समय में “भी बभेमान स्थानकष्ससी भ्रमण संघ! के 
नाम से सम्प्रदायों ब्य पकीकरण हुआ ओर थी प्यारचन्दज़ो मद्दा? 
सा० दब सम्त्रो के रूप में प्रकट हुए ! 


सोझत एवं सीनासर सम्मेक्षम में भी थे ( भ्री प्यारचन्दजी 
मद्दा० सा ) पहुँचे । सावज्शी-सस्मेह्न के बात सल्दी श्री प्यार 
अल्दजी महा ने अमय-संप” को सुरह बनाने के प्रकन में 
कोई कमी नहीं रक्‍्सी। भसीनासर-समस्मेक्षन के समय मेँ मी 
आड्टोने बद्दी मयस्त सारी रक्‍सा | किल्तु बह ओ कुछ हुआ इससे 


सफल साधक श्री प्यारचन्दजी महाराज [ ६३ 





उत्तको बडा दु ख हुआ | अन्य जो स्री विचारक बहा थे, उन्हें भी 
उस सम्मेलन की कार्यबाही से निराशा दी प्राप्त हुई । सीनासर- 
सम्मेलन में “जिन-( साधुओं ) द्वारा प्रोत्सादित द्वोकर काये में 
अगुआ हुए थे, उन ( साधुओं ) में परस्पर मे बहुत जल्दी द्वी 
इतली दूरी हो जायगी”, यह किसी फो मालूम द्वी नद्दीं था। खैर । 


भीनासर-सस्सेलन में श्री प्यारचन्दजी महा० सा० मन्त्री 
पद से उपाध्याय पद पर आये। वहा की कायबाद्दी से निराशा- 


प्राप्त उपाध्यायजी महा - सा० चन्द वर्षों मे ही सारी स्थानक्बासी 
समाज को अपनी निराशा देकर चल बसे । 


भीनासर सस्मेज्षन से लौटते हुए नागोर चातुर्मासाथ रहे। 
चातुर्भास के बाद में मेवाड़ होते हुए साल्त्रे में पधारे | तब्र तक 
मालवे की खटीऊ जाति में जैन घ॒र्म का प्रचार ठीक तरह से 
प्रारम्भ हो गया था। उपाध्यायजी सहा० सा० जावद पधारे, तब 
मैं भी साथ मे ही था। खटीक जाति में प्रचार-कार्य करते हुए 
देखकर मेरे प्रति प्राचीन जेनों की अरुचि पस्‍्रारस्म हो गई थी। 
लोगों की ऐसी नासमम्की की बातें जब उपाध्यायजी मह्दा० ने खुनी 
तो उन्होंने लोगों को समझाया कि -'"यह प्रचार कारय्ये जैनघर्म के 
अनुकूल है, आप सभी को इसमें सद्योग देता चाढ़िये ,” 


मालवे से आप बम्बई, अहमदनगर ओर पूना चातुर्मास 
करके रायचूर गतबरप्प चातुर्माध रहे। रायचूर चातुर्मांस के बाद 
आप बेंगलोर की ओर पधार रहे थे, सह्दसा मार्ग में ही गजेन्द्रगढ 
फस्वे मे ही आप अस्वस्थ हो गये। स्थानकवासी समाज को 
फल्पत्ता दी नहीं थी फि--श्री उपाध्यायजी मद्दा० सा० स्वर्ग पधार 





घ्ष्] इपा० प्यारपन्दसी म० का औवन-चरित्र 
सांयगें, ऐसे अचानक समय में दी सब छर्ग गस दोने के समा- 
बार भिल्ले तो समी के हृदय में वियोग-वियाद छा धया। 


भी दपाप्यायशी मद्ठा० सा#« ने अपने संयम-काल में 
सम्प्रदाय एवं समाज के दिये ओ कुछ किया--बह मूझ्ञाया नहीं 
जा सकता । 


श्री दपाध्यायजी महा० सा० दी बाय बुराज़ता साहित्य- 
स्रेषा ठथा जैम-पर्म के बिद्धस का ध्मेय थे सब इमारे स्लिये 
आवशे रूप हैं। इ॒त भहद्यास्‌ झास्मा की महास्‌ साषना का सरभ्रर 
करना दी अपनी सद्दानता बढ़ाना हे । “मलुप्य अपने छरार 
अरिश्र से दी महाम्‌ शोता दे” अइ दक्ति सम्पूर्ण सस्प हे। पद 
मामब-पर्मी मानव इस ढक्ति को अपता हे तो बह झपते भओबन 
कर रे स्तुत्प बनाने में समये दो सकेगा! यद्द गिर 
सस्प || 


३ ५ 
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४ हा ! अश्रवन्त-नयन !! 3; 


( लेखका-मुनि श्री मंगलचन्दजी म० के शिष्य 


पं० मुनि श्री भगवतीलालजी म॑० ) 
[70% 0:७७) 








० हा | | करान काल | तूने यह क्‍या किया ? तुने इतने 
१ हैंड अनमोल रतन इस धरा से लिए, तो भी सतोष 
लि/गइटाशएइत) छ) का अनुभव नहीं किया। काल्ल की गत्ति कहीं 
पर भी रुंकती नहीं होती हे | इस न्याय से यह अबाधित होता 
हुआ एक मनीषि की, जिन्दोंनें समाज को अमूल्य साहित्य 
प्रदान किया, बिश्व॑ खलित हो रही कर्डियों की एक सूत्र में पिरोया 
ऐसे स्त्रनाम धन्य को इस घरापर से उठा के गया। 


घ्दतो छपा० प्यारघस्दसी म० ब्य जीवन चरिश्र 





स्त्र्गीय महामना गुरु दिनीत परम दितिछ्ठ स्वनाम घन्य 
गुरुदेव स्पर्गीज जैन बिबाकर चौयमछड़ी म० के प्रपान शिप्प 
थे। भ्रमण संधोपाध्याय श्री ध्यारधम्शमी म० का असामपिक 
अपसान घुनकर हृश्य में दुस्त का एक समुद्र उमढ़ पढ़ा वह 
अकणतनीय हे झबयोेमीय हे! 


आपने इस बमुश्मरा पर स्थित मास्तत्र प्रास्त्ीम रतज्ञाम में 
अासबाल्न बंशीय कुस्त को पवित्र किया । संसार को असार समझ 
कर आपने स्त्रनाम धन्य जैस दिद्रांकरती म० के पुनीत चर 
में भागबती दीक्षा अंगीर्यर की । गुरु चरणों में रहकर आपने 
प्राहृत संशकृद भागस शास्त्रों हर सम्मक परिशीक्षत दिया । 


आप कुराक वह पे ओर साहित्यिक के रूप में असवा 
के सल्मुस्त प्रकट हुए थे। आपके अपने शीबल में विशेषता थो। 
वह पह थी कि आप कठिनाइथों से कभी घबड़ाते नदीं ये अपने 
ध्येष से कमी विचक्षित सही हुए ये दिक्ली में गुरुवेष के साथ 
विराजमान से कल्पसूत्र ऋ अलुगाव्‌ स्पानकत्रासी मान्यता के 
अचुसार प्रारस्म किया गुरु ने कह्ढठा शिष्म! अनुभाद धो 
कर रहे दो किस्तु बिजार करसा यतिवर्ग में न फैसे।? 
किम्तु आप अपने काये क्षेत्र से घबराये नहीं अपने निश्चय पर 
अडिग रद साथक बडी सो अपने काये छेत से घत्रड्माये नहीं 
निरम्तर अकथ गति से आगे बढ़ठा रहे। 


पौछे से इस पुस्तक का अष्छा भादर हुआ जेन आग के 
झरजबह्ष तारे यैन जगत की महिलाएँ, ज्ञाता पमं॑ कर्भांग का 
दिन्दी भमुषाद भम्तकृत बृशांग कम दिम्दी अमुबाद झोर आवरों 


हा | अश्रुवन्त नयन !! [ ६७ 





भुनि आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। जो समाज में अच्छा 
स्थान रखती हैं। 


जब सादड़ी और सोजत में सम्मेलन हुए थे उस समय 
आप सह मन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। बाद मे जब भीनासर 
सम्मेलन हुआ उस ससय आपने उपाध्याय जेसे महत्वपूर्ण पद 


अगीकार किया। दोनों पदों का आपने बड़ी विद्वता-पूर्वेक 
संचालन किया । 


जब श्रमण सघ में फूट फी द्रारें पड़ी, एक घागे में 
पिरोई हुई माला टूटने ज्ञगी, तब आपने अपनी आवाज 
बुलन्द की । 


न रायचूर फा ऐतिहासिक चातु मास रम्पुणेकर बेंगलोर फी 
भ्रूमि को पवित्र करने की बलबती प्रेरणा से जब आप आगे बढ़ 
रहे थे, तभी यह असामयिक अ्रनिवेचनीय दुर्घटना घटी। जिसे 
दीघेकाल तक नहीं भूलाया जा सकेगी हम उस सत्र्गस्थ आत्मा 
के प्रति यही कामना करें कि उन्हें परम शान्ति प्राप्त हो । 





[7३] 


भ्रद्धाश्नलि , 
( छै०-प्रिय-ण्पास्पानी भी मंगत्घन्दुशी मह्मा० सा० ) 


सजी य्रेम कातेम थाति धर्म” समुन्नविम्‌ | 
परिषर्तिनि संसारे सृतः कोबान शासते | 


(क् 5 

। ५ है सार में कई जीए पैदा होते हैं भोर सर जते 
स #+ हैं ढिन्सु बरम डस्दीं गा सफप्न है, डिस्द्ोंने 

रन ».. अपने झापकी परोपकार में क्षमा दिया दे । 

श्परोपक्ाराण सता शरीर”? इस प्रप्की पर रामथी भाये थे भोए 


एस मी भाया भा कृप्प भी आये थे ओर कस मी आयी बा । 





श्रद्धाजलि [ ६६ 





परन्तु एक का जीवन आध्यात्मिक मार्ग से पथ प्रद्शक था और 
चूसरे का जीवन विज्ञाससय स्वार्थ पूर्ण तथा अवोगामी था। इसी- 
लिये एक का स्थप्न जन-जन के हृदय में है ओर दूसरे का पिर- 
स्कार के गते में। स्पष्ट हे कि जो परकाय में रत रहते है और 
अपने स्वार्थ को विज्ञाखलि देकर कमर कस कर परोपकोर रत हो 
जाते हैं | सारा ससार उन्हीं का अजुयायो बन जाता है। 


स्वर्गीय उपाध्याय श्री प्यारचन्द्जी मह्दाराज भी एक ऐसे ही 


सत्पुरुष थे। उन्देंनि अपना समग्र जीवन परोपकार में ही लगा 
दिया था । 


आपका जन्म सालवा के रतलाम शहर मे ओसवाल कुल 
भे हुआ था। उस समय कोन जानवा था कि यही बालक एक 

महान्‌ जीवन खस्रष्टा बनेगा। अपनी महती आध्यात्मिक शक्ति का 
परिचय देकर जनता को आश्चयं-चकित कर देगा । आपमे बाल्या- 
वस्था से ही धार्मिक-सस्कारों की नींव पड़ गई थी। बचपन के 
संस्कार अमिट होते हैं। आप की क्शोराबस्था में ही जैन दिव्ा- 
कर श्री चौथमलजी मद्दाराज का रतलाम में आगमन हुआ।। उनके 
झसर कारक धार्मिक उपदेशों का आप पर गद्दरा प्रभाव पड़ा | 
ओर परिणाम स्वरूप आपने ससार का नेह्द नाता तोड़कर पैरामी 
बनफर जेनेन्द्रीय-दीक्षा ले ली । 


आपक। दीक्षा-सस्कार सबत्‌ १६६६ मे ऐतिहासिक स्थान 
चित्तौड़ में हुआ दीक्षोपरान्त आपने अपना ध्यान अध्ययन की 
ओर लगाया! आपने सस्क्ृत, प्रारृत तथा हिन्दी का गहरा 
अध्ययन किया और परिणाम स्वरूप कई धार्मिक अ्न्थ लिखकर 
आपने जनता के सामने रखे। “आदशे मुनि“, “जैन जगत के 


श्न्न्वु हपा० प्यारचस्ट्शी स० का जीबन चरित्र 
2 2 पा 


इस्म्तज् तारे” जैन संगत की मद्दिक्षाएँ? झावि आपके मौलिक 
प्रत्य ईं। "क्रादाप्म कथा”? सुख-पिपाक तथा कहप-सृत्र आदि 
आपके अनुव्त प्रन्य हैं । 


आप अपने समय के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे । झापने 
अत्त-स्यस्त बने हुए तथा फूट के करण से छिल्न विदिल्न दोते 
हुए समाज को एक सूत्र में पिरोने का निश्वज किया और इसी 
हेतु से भापने समाज के सुरुष छाये करत्ताओों को संगठित करके 
बलमें इस प्रकार की माचना जायृत की ! फक्ष-स्वरूप साइड़ी शव 
शद्दत सम्मेक्षन हुआ | झापके अयाह्‌ परिश्रम से सम्मेक्षन सफह 
हुआ । समी सम्भदाय एकत्र शोकर “अ्रमण॑-संघ” में विक्षीन हो 
गये । भाप अ्रमण-संघ के सह मस्त्री के लाते का्ये करने छगे |, 
बीकानेर सम्मेक्षन में झ्रापको इपाध्याय के पद से विभूषित किसां 
गया। आप शन मशपृरुषों मैं से थे शो कथनी महीं किस्तु करकौ 
से समाय के सिद्धाते हैं। झाप का ध्यधशर बढ़ा प्रेम पूर्ण होता 
था। अपने इस व्यबद्दार से आपने अनेक व्यक्तियों को अपना 
बना ध्षिपा था। भापका भइ गुर सामाजिक स॑गठन के कराये में 
आपके लिये बढ़ा क्षाभदायी सिद्ध हुआ। एक दित भी अगर 
किसी को आपके साथ रहने र्य सोसास्य प्राप्त दो शाठा बह 
आपका पूर्से अलुश्यय्य बस साता । आ्मापकी क्ाये सफक्षता देखकर 
इपाचार्ये भी गगेशीक्षाक्र॒ती मद्ारात भी समय समय पर आपसे 
विचार-विसपे किया करत थे ओर आप की बुद्धि मा से काम, 
इठाते थे । 


आप कमी एक स्थान पर अधिक दिन तक मह्दी ठरप्ते 
थे झोर न पक प्रास्त में दी क्षपिक दिनों तझ ठशरते | राजरपात, 


श्रद्धाज्ञलि [ १०१ 


सना 








गुजरात, मालब्रा, पजाब, महाराष्ट्र खान देश, कर्नाटक आदि 
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कई प्रान्तों में भ्रमण करके जनता में धमं श्रेम निर्माण किया। 

नल्लड प्रेशर की तकलीफ होते हुए भी आप कभी विश्राम से नहीं 


बेठते थे। घमं-जामृति के काये में आप विश्राम लेना पसद्‌ नहीं 
करते थे। 


ऋआप रायचूर का चातुर्मास पूणे करके बेंगलोर की ओर 
रवाना हुए थे कि गजेन्द्रगढ मे द्वी रोगोत्पत्ति हो जाने से आपका 
स्वगेचास हो गया। इस दु.खढ रुमाचार से सारे जैन जगत्‌ मे 
शोक की छाया छा गई । 


स्थान स्थान पर शोक-सभाएँ की गई । उपाचाये श्री 
गणेशीलालजी महाराज ने आपके दु.खद निधन से शोक सतप्त 
होकर कहा है कि--आज अश्रमएः--सध ने एक श्रम्मुख कार्य कर्ता 
खोदिया । मेरा दाया हृथ चला गया ।”? 


सक्तेप मे उपाध्यायजी महाराज केवल उपदेशक, लेखक 
एव घमे फाये कर्ता द्वी नहीं किन्तु एक महान्‌ धर्म-प्रचारक थे। 
डनके उपदेशों से प्रभावित होकर कई जैनेतरों ने जनधमे अगी- 
कार किया है । ऐसे महान्‌ प्रचारक के चल्ले जाने से आज जैनधर्म 
की महती हानि हुई हे। जेन जगत्‌ अनेक कार्य से सदैव उन्तका 
ऋणषणी रहेगा । उन महान आत्मा को चिर शान्ति आप्त हो । 


० १४--६ - तलेगाच 
ता० १४-६-६० । ।$ पर, 


स्वर्गीय टपाध्याय श्री प्यारचन्दज़ी मद्दा० 








(ले० -भी हिम्मवर्सिदजी तस्तेसरा 'साद्दित्य रस्न' ठदयपुर) 
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| । ६ भ्मे हा री एक भुजा आज सुमसे बिह्ृुड़ पई।; मेरी 
४ 4 शक्ति क्य एक स्रोत मुझसे बिशग दो गया।ए 
४! » इपाचाये मुनि श्री गणेशीक्नाक्षजी मदहाराय 
साइब ने झूम शमणा संघ के द॒पाध्याय साह्दिस्य मेमी पंणिशत 
मुनि मी प्वारघन्द ओ मद्दाराज के अकृस्मात स्वरगेषास दो जाने 
ब्प्न समाचार सुना ठब से शब्द कई इपस्थित अस्य संठों म॑ से 


स्वर्गीय उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज [ १०३ 








एक ने कहा “वाणी व्यवहार एवं विचार की समन्वयात्मक त्रिवेणी 


पर उपाध्याय मुनि श्री का व्यक्तित्व हम सत्तों का निर्मेय आश्रय- 
स्थान था ।!! 


उपरोक्त वाक्यों से सष्ट हो जाता है कि मुनि श्री का 
व्यक्तित्व निस्सन्देद्द बहुत दी उदार, स्नेह स्निग्ध एवं चिन्तन की 
सूच्तम आत्मा से ओत-प्रोत था, बिना किसी भेद-भाव के महान 
पुरुषों के प्रति उपाध्याय श्री की भावना एवं वाणी अनुकरणीय 


आदश उपस्थित करती थी जिसकी इस नवसुग के जागरण मे 
सबसे अधिक आवश्यकता है | 


सगठन एव एकता के अप्रदूत, प्राणी मात्र के त्रावा, सम- 
भात्री एव सहाच्‌ योगी स्वर्गीय जेन दिवाकर श्री चोथमलजी 
महाराज के आप शिष्य थे | कई वर्षों तक उनत्तकी सेवा भे रहकर 
आपने सीखा कि यदि घर्स फो जीवित रखना है' तो प्रेम और 
सगठन का सार्ग अपनाना होगा, गोरच तथा मान-सर्यादा के साथ 
शान्त जिन्दगी ग़ुजारना तमी सभव है जत्र कि समाज में एकता 
की भावना, सहानुभुति ओर परस्पर प्रेम भाष हो । 


फल्नस्वरूप आपने सादडी सम्मेलन का बडी खुशी से 
स्वागत किया तथा सर्तों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि इस 
वैज्ञानिक युग से हम अपनी जीवन की गुत्यियों को एक खघ, 
एक आचाये एक परम्परा और एक समाचारी के घल से ही 
छुलमा सकते हैं, हमारा बज्ञ ओर हमारा ध्येय एक ही जगह 
केन्द्रित हो जाना चाहिये, हमारा शासन मजबूत हो, समाज का 


प्रत्येक खव फोलादी हो ओर बह दृरदर्शी तथा देश काल की 
प्रगति को पहचानने वाला हो । 


श्व्४ ] हपा७ प्यारघमदूजी सम» क्या क्लीवम-चरित्र 





शपाष्याय भी ने समाब-सेबा झौर घ्म रा के मिमित्त 

डो सइयोग दिया उसे ससी संठ एवं समाज के करोंमार अच्छी 

प्रवमर से शामते हैं. भापकी काये कुशज्ञता सागरूकता परम कर्ेभ्य 

पराय्णता से प्रभावित होकर झापको भ्रमण संघ क॑ मस्त्री का 

सौंपा झाप डसे अदभ्य हस्साइ से अपनी कुशप्रता 

सीतिक्ता से पास्चन करते रद्दे ओर अपमे ध्येय को पूर्ण करने 
में प्रबस्न शीघ्र रहे । 


शिस प्रध्पर उपाध्याय भुनि ही जगरूक साथक रहे संगम 
मय जीबत ध्यतीत करते रहे, उसी प्रकार साहिस्य के निर्मायय 
छेत्र में मी सतत मनस्थी द॒ृष्टा के रूप में अपना व्यक्तित्प रखते 
ये । कई पुस्तक्षो में आपने अपने चिस्ठन को ठयक्त किया हे। 
प॑ मुन्ति श्री चौपमप्तजी मद्दाराज साइब के जितने मम्म मकारित 
हुए हैँ उन सबमें भापका मद््दपूर्ण सहयोग रहा हे । 


झास सब फिए से इमारे दिल और दिमाग पर मध्पमुगीन 
साइना अपना रंग अमाना चाहठी दे तथ सटदी ध्र्थो में इमें 
अम्युरधाम बिक्मस्त और प्रगति का सा बठक्ताने बल्ले रुपाध्याप 
क्षी का अबानक इमसे बरिद्धुर जामा अरपस्त दु'म्व की बात दे | 


मैं सममता हैं उपाध्यप भी के प्रति सच्ची भद्धांगलि 
दम सभी की यही होगी कि अपनो तीमतम भ्रद्धा से निषप्झा से 
अमया सपघ को पोषणा करने में सश्योग दे तथा इसके प्रति 
बफादार रहें । 





अद्धा के दो कुछुम [ १०७ 





ज्ञान दर्शन चारित्र की सु आराधना, सस्ण्त सब निराले थे। वे 
जैन जगत के एक चमकीले नक्षत्र थे जिसमें समग्र जैन 
जगठी एक वित्कक्षण आमा से चमक पढी थी; और 'आाज 
भी यद्यपि हमारे दुर्भाग्य से चह नक्षत्र विलुप्त हो गया पर ''डसकी 
भव्य चिरनव्य दिव्य कान्ति” मुस्करा रह्दी है ओर हमारा पथ 


प्रदर्शन कर रही है. _ हम 

जैन जगत को समर्पित उनकी सहत्वपूर्णो सेवाएँ सादर 
चिरस्मरसीय रहेंगी। श्रमण संघ एकी करण में आप श्री के 
सहान्‌ योग घ सगठन के मूत्ते रूप के अनंतर श्रमण संघ के 
मेंत्री ब वपाष्याय रूप मे आपके चिरयशस्त्री काये श्रमण सघ के 
इतिहास में सतत स््॒णोक्तरों में अ्धित रहेंगे। आज श्रमण सब 
जघ जजर व विश्व खत्न होता जारद्दा है, तव आप सच्दश सुकुशल 
इृढ़ सच्चे कायेक्त की सही आवश्यकता है। आए श्रो के 
अभाव की पूर्ति निकट भविष्य में अति असभव है । 


आपके धनुपस शुणों फा बल्‍लेख सीसित शब्दों में मेरी 

यह पंगु लेखनी भला फर सकती हे १ सर्तों की व्रिशधद॒ जीवन 
गरिमा आज तक कभी पूर्णो रूपेण नहीं कही गई। समग्र घरती 
फागज बनाकर सारे समुद्रों के नीर फो स्याही का स्वरूप देकर, 
ओर समस्त उत्षों की लेखनी बनाकर यदि फिर युग युग तक सत 
गुण कथा लिखी ज्ञाय तो भी सर्तों का जीवन कभी नहीं लिखा 
जा सकता। फिर इन कतिपय पंत्तियों मे प्यारचन्दजी स० सा० 
फी प्रशस्ति अकित फरना तो सचमुच सूर्य को दीपक दिखाना 
भी नहीं है । सुनील जिस्तृत गगन सस्डत्त की क्‍या दीन विहंग 
से कभी इयत्ता पाई है १ यह तो मुक अकिचन के श्रद्धा के दो 





शब्द कगा प्परचम्युली म० क्या सीदन भरित्र 





शिव संठों को ही प्राप्त दता हे । ये संत तो झगरप्त्ती दी वाद 
स्वर्य जल्लकर दूसरों को सुवास प्रबान करते हैं। दीपक क्री तरइ 
अपना शरीर तिल्ष तिल्ल अलज्ाकर अंघढ़ार में प्रतह्मशा बिकी 
करने बाज्ले सहय करुणए शीक्ष संत सतठत-“बस्वनीय हैं. 
अ्ममिनदृतीय हैं ।”? 


ऐसे द्वी परम पुनीद संतों की मब्ब क्षड़ी में से पक मनोइर 
मौछिक हँ-*परम पृम्य भद्धे प दपास्याय भौ श्री प्यारचम्थुजी म॑ं० 
साइब |” यद्यपि छूर का ने इसको अपना कपस्र बताशिया 
ओर पे पार्थिव शरीर कप में इमारे समक विद्यमान नही है 
ठथा हनका मिट्टी का शरीर मिट्टी में दो मिन्न गया पर ते भरकर 
के सी अमर हैं | रुद्दोंने मरण द्वारा चिर जीवन का बरण किया | 
उनकी पुनीत स्मृति आज कोटि-कोटि हृदयों में सुरहित दे। 
संचित हे ! क्‍यों $कि-- 


'कोई इस के मरा दुमियां में कोई रो के मरा। 

जिंदगी पाई मगर रुसने जो कुछ शोंके मरा।। 

इस विश्व इपबन में प्रतिदिन पल्कजित पुष्पित होने बासे 
सुमन भंतद* एक विम मुरम्प्र जाते हैं। रनज् अस्तित्व नह शो 
शाता है। पर कोई फूक्ष अपनी विम्ब सुब्रास ऐसी पीछे: छोड़ 
मराठा है कि उसका समइर सुरभि से विग्‌ दिमंत सुषासित हो 
सादा है । परम घूझप भी प्या(अस्व्ली म्र० सा» पेसे ही एक 

जैन जगत क्ष्बन के प्रिय पुष्प ये १? 


पृश्ष श्री सच्चे शब्दों सें संत थ/ इनठा जीचन बस्प” 
था| इनकी सासता झनस्य बी। उनका तप संपम-बन स्यझ 


श्रद्धा के दो कुसुम [ १०७ 
322 अक दल नल शत जप कि कक 


ज्ञान दर्शन भारित्र की सु आराधना, सस्णव४ सब निराले थे। वे 
जैन जगत्‌ के एक चमकोले नक्षत्र थे जिसमे समग्र जैन 
जगती एक बिलक्षण आभा से चमक पड़ी थी; ओर शपआज 
भी यद्यपि हमारे दुर्भाग्य से चह नज्ञत्र चिल्लुप्र हो गया पर ''उसकी 


भव्य चिरनव्य दिव्य कान्ति”” मुस्करा रही है ओर हमारा पथ 
प्रदर्शन कर रही है।_ माप 


जैन जगत को समर्पित उन्तकी सहत्वपूर्ण सेवाएँ साइर 
चिरस्मरसीय रहेंगी। भ्रमण संघएकी करण में आप श्री के 
सहाब्‌ योग व सगठन के मूत्ते रू के अततर भ्रमण संघ के 
भेत्री व उपाध्याय रूप में आपके चिरयशस्त्र कार्य श्रमण सघ के 
इतिहास मे सतत स्वणोत्तरों मे अद्धित रहेंगे । आज श्रपणु सब 
जब जजेर च विश्व खत्न होता जारहा है, तब आप सशरश झुकुशत्ञ 
इढ सच्चे कार्यकर्ता की पी आपर्यकता है। आए श्री छे 
अभात्र की पूर्ति निकट भविष्य भे अति असभव है। 
आपके अनुपम गुरों का उल्लेख सीसित श«् 
यह पंगु लेखनी भला कर सकतो है? सतों की विशद्‌ 
गरिसा आज तक कभी पूर्ण रूपेण नहीं कही 
०६8 2०23 समुद्रों के नीर 
आर समस्त वृत्तों की लेखती व ॥ 
शुण कथा लिखी जाय तो भी सो का जा से 
जा सकता। फिर इन कतिपग्र मे प्यारचन्दजी 
की भ्रशरित अंकित फरना मो स चसूय को है 
भी नहीं है। छुनील विस्तृत गगन मर पीपक दिखाना 


फेभी इयत्ता पाई है! यह तो मुझ अप स दीन विहय 


रों मे भेरी 


१०्ष ] पा» प्यरजम्वुजी म० का श्रोगन-चरित्र 





कुछुम हैं बिर्हें सुदामा के चार तम्दुश्न कइ सकते हैं या मीक्षनी 
के मूठे बेर । 


ऐसे पुनीत दिश्य संठों के चरणों में मेरी नम्न अद्धांदर्लि 
समर्पित दे। मेरा मस्तक सादर नत दे । मन में मात्र मीनी शरद्धा 
दिये भर दचनों में शुरु की सप शमकार फे साथ भोर साम दी 
इस मधुर आशा ब विश्वास के साथ कि-- 


“पूक्म भी के बिमल सरक्ष मज्य 4 दिव्य श्रीषन से 
हम प्रेरित व प्रोस्सादित दवा समाज धर्म व देश जाति के अम्मु 
प्यान में सदत मिरत होंगे एवं पृरय गुरुषर के अपूरे कार्नों को 
पूर्णंदा क्र तथा उतके सनइर स्थप्तों क्रो साकार॒तां क्या रूप 
प्रदान करेंगे ।? 


अंत में या विनभ्र सेशक बारबार माषभीनी भर्धांशल्षि 
समर्पित करता है । 


श्ज् 


४ दीघ दृष्टि श्री उपाध्यायजी म० सा० ६६ 


( ले०-श्री बापूलालजी बोथरा, रतलाम ) 
का 











3 दु-गत परम पृज्य उपाध्यायज्ी सहा० र्वा० मेरे 
लिये एक आधार स्तम्भ थे, मैं उनके गुणों का 
हल हैक बयान नहीं कर सकता। वे समाज की नाड़ी 
को पह्दिचानते थे, समाज के उतार चढ़ाब्र को तत्काल सममने की 
उनमे अद्भुत क्षमता थी युग-प्रवाह के वे सम्यक-जाता थे। 
उपाध्यायजी सद्दा० सा० बाल ब्रह्मचारी थे, पडित रत्न थे, 
गुरु के अनन्य भक्त थे, जेन धर्म के महान प्रभावक थे और 
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समाअ-संगठन के असाधारण हद्िमाय्ती थं। समात के विऋ्मस 
ओर ससृद्धि के क्षिमे पे सब कुद्ध करने के ढिये तैबार रइते थे । 
आपके भारिमर गुर्णों वतन ओर स्वमाव दुदमुत तेज का कहां तक 
अयान करू | मैं मुरुपतः खेख्रक नहीं हूँ कि €पाष्मायजी के गुण 
साला को समाज के सामने अस्तुत कर सकू । फिर भी अ्रद्धातररा 
मे शब्द स्यक्त कर रहा हैं । 


आपका अस्म स्थान रतज्लाम हे झीर सांसारिक-सरस्प 
की दृष्टि से ने मेरे भाई शोते ं। ढतछी मेरे पर बड़ी रूगटड्डि 
थी | वे सुझे: पथा समय सामाझिक सेथा का संयोग प्रदान काना 
करते थे और मैं इस्साह पूर्वक हर्दं सम्प्त किया करता मा। मैं 
बहुएा करके प्रति बे दप्ाध्यामजी मद्भा० सा० के दर्रानार्थ आगा 
करता था | सं० २०१४ कये थात दे इृपाध्यायजी सट्टा» सा* धोरी 
(पूम्ा) में बिरासते थे मैं दशेनामे आय्य हुआ था मैंने निषेदन 
किया कि 'आपक्य शरीर धद्ध हो चुआ हे, सेसी समाधि चाहिये 
बेसी समाधि का अमाव दे तथा सामाशिक प्रश्तों का इअ करने 
के दि ध्याप कृपा करके मादा की तरफ ही पणारें ।” महाराज 
सा# ने मशुर भोर भाजपूर्ण शब्दों में फरमाया कि-- 'कर्णाठक में 
घमे प्रभातनना कप पूरी संभाषता दे, अनेक जैन प्राषकों को मय 
बास की बाजी झुनने का अपूर्ष सौदा मात्त डगा तबा रासचूर भौ 
संघ की मी अरस्यस्व झापइ मरी इार्विक विम॑ति है झत' इस भोर 
ही स्पर्शाना के सार हैं। आगे तो इृस्य-चेत्र, कक्ष साध के संबोगों 
पर निर्मर है।!? 


सद्दाराब खा० के पम-पर्सेन छमान शब्दों में अपूर्म माजुर्य 
मख़क़ रहा था साथ में दीभे ८छ्ठि मी प्रति सापिष्ठ दड्ो रही भी । 


दीघ-हृष्टि श्री उपाध्यायजी म० सा० [ १११ 


मुझे; क्‍या मालूम था कि रायचुर में महाराज सा० के 
दशेन मेरे भाग्य में अन्तिम हैं। देव का विधान भविष्य के 
अनत ओर अज्ञात निधि मे छिपा हुआ रहता है। तदनुसार 
उपाध्यायजी महा० सा० का विचरना कत्तोटक मे हुआ। जैन धर्म 
की महाव अ्रभावना फेली। विधि विडम्बना का प्रतिफल गजेन्द्र- 
गढ़ मे प्रति भाषित हुआ, सबत्‌ २०१६ के पौष शुक्ला दशमी 
शुक्रवार को दिल्न के पोणे दश बजे महाराज सा० का पंडित मरण 
के साथ स्थगेवास हुआ । 


महाराज सा० का प्रतिभा पूर्ण जीवन एक देदीप्यमान तारे 
के समान अ्रमण-सध के इतिहास में सदेव चमकता रहेगा। 
पूसमे सदेह नहीं है । 


उपाध्यायजजी म० सा० ने जैन धर्म की प्रभाववा की और 
हमारे बोथरा कुल को भी समुज्जवत्रित और प्रकाशमान्‌ बना 
दिया। इसके लिये हम सभी बोथरा बंशीय समुदाय महाराज 
सा० के परम ऋणी हैं. और इस ऋण से कभी मुक्त भी नहीं हो 


सकते हैं । 


छ 


उपाध्याय भरी प्यारचंदजी प्रहा० फी एक स्मृति 

हि 
( क्ेखक:-भी 'ठदय! जैन घर्म शासत्री-सचाक्षक 

श्री जैन शिक्षण सूघ व जवादर विधापीठ कानोड़ ) 








। (7 
कह ्य्र गो वमी मूतपूर्स सम्प्रदाज में इपाष्णव पद को 
रे लिभाने बाल़े तमा अमस्स संप में सी इपास्याथ 
थे ४ पद पर आसीम होने बाज्ते प्रतिमा सम्पन्न 
साथु यहि थे तो पर बेदी श्री प्याएचम्दजी महाराज यं। नाश 
सह बहंत जैन विद्याकर श्री चोपमस्तजी मड्ाराम को अपने जीवत 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज की एक स्मृति [ ११३ 





पर्य त रहा । मद्दान्‌ विचारक, दीघ दृष् शास्त्री अध्येयता और 
पथ प्रदर्शक साधु श्री प्यारचदजी मद्दाराज़ थे। उनकी विचार 

. सरणी बढ़ी उत्तम और ग्रात्य थी। वे श्रमण सघ के प्रबल पोषक 
ओर सव्धेक थे । उनके सम्पके में यद्यपि में अपनी निजी ओर 
शैक्षरिक प्रवृत्ति के कारण अधिक न आसका, फिर भी एक बार 
के दर्शन की चिर स्मृति मेरे जीवन में अमर रहेगी। वह हे 
नागोर चातुमास से सेरी और उनकी बात चीत । 


समाज के कई पहलुओं पर और श्रमण सघ की स्थिरता 
श्रोर अस्थिरता जनक परिस्थितियों पर मेरा और उन्तका विचार 
विनिमय हुआ था। बाद में मेरे मन मे उन्तकी एक बात घर 
कर गई बह हे' चाहे श्रमणु सघ अस्थिरता पर 'चला जाय, 
लेछिन भूतपूर्व दो सम्प्रदायों ( हुकमीचन्दजी महाराज की ) मे 
मेरे जीतेजी कोई अनमेल नहीं करा सकता क्या ह्टी अपुे प्रेस 
“बतेमान उपाचाये श्री गणेशीलालजी मदधाराज ओर उनमे” विद्य« 
मान था। यह उनक्की उपरोक्त बाणी से स्पष्ट है! 


श्रावर्कों के दूषित वातावरण से वे अत्यन्त खिन्न रहते थे । 
वे ऐसे वातावरण को छुनना भी पसद्‌ नहीं करते थे, जो दो 


दिलों को तोड़े | भ्रमण सच का भेद्‌ करे । मिलते हुए जुडे हुए को 
प्रथक्‌ करने मे योग दे । 


जो श्रावक सोहव॒श गंदा वातावरण पैदा करते दे वे, श्रावक 

3 सघ और अमण सध के लिए विगठन का कार्य करने वाले है। 

मैं अपनी इस छाप को छिपा नहीं सकता कि दूसरों की भूल को 
सुधारने के वज्ञाय जो व्यक्ति दूसरों की भूल को दूषित रोति 
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प्रचार करता दे मह समाज सेघपक अपितु अपने आपका 
भातफ़ द। 


मनुष्य सूक्ष का पुतक्षा ई क्षेकिन मूल सुधार रुर देव 
धनने के क्षिए इम भापक्र ओर पअ्रमण जिस्मेदार हैं। सो शिस 
बगगे में रहता दे यह्‌ उसका रत्तक दो आता ह। एक दुसरे फों 
शक्षाइना देना निंदा करना बूपित छापे धापना भौर धर्म के मार्म 
पर मंगड़े करना ये सब काये जैन घ्मे सं बिपरीत हईं। जहां नेई 
नहीं झोर मंत्ञ नही बहा प्मे भी नहीं। घमे एक दूसरे का सह 
थोगी दोता है; न कि पक दूसरे को छड़ाने वारा | जो मांगे, णो 
धमें भरी सम्प्रवाय शो मुनिराथ और मो भाषक दूसरों से 
क्षक्षवा है भोर बृसरों को क्षकापा है, बह कुमागे हे । 


सबसे पहल्ला इमारा नियम अईईटसा शत का दे। भेम बश्य म 
है| मिलने का हे । दूसरा नियम सत्म बोझने का; वि नहीं 
धुसाने का है बदि ये वो ज़्त इसारे दो गये वो सभी श्र रुसके 
साथ भमिमते जारेंगे। शहं भ॑ नहीं हैं ताभहां तप हे मम दे, 
अइदार की क्षिप्सा है। सिनमें वूसरे को सममने और बेलने फ्री 
अऋमता नही हं ये रूय॑ साय ध्युष शोत हैं। 


मैं अपनी ल्ष्याष्पाव मुनि भौ के विज्ञार प्रचार और ढायें 
सम्बंजी निम्ी स्पृदि को सबके सामने रखकर सभी आबकों 
ओर पमुलिर्या से भार्यमा करता हूँ छि हमारा संध 0५नके विचारों 
क्या अमुसरण करे और पपाध्यास भ्री प्यारचस्थजी यह के दिख्य हि 
प्पार की स्थृति को अमर धनाई रक्‍्खें। ट; 





४ श्रमण संघ के महान-संगठक ३ 
«८ स्वर्गीय उपाध्याय श्री प्यारचल्दजी महाराज ;- 


( ल०-श्री चांदमलजी मारू, मंदसोर (म॒० ग्र०) ) 
मय 


रा. स्था्‌ | नककासी जैन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति 
हि होगा जो उपाष्याय प० मुनि श्री प्यारचन्दजी 
है पिलाइनाइक 3 सहाराज से परिचित न दो | सदैव प्रशान्त- 
सद्दातागर के समान गस्भीर एवं मोन रहते हुए आपने समाज 
को सुरूगठित करने में जिस प्रकार सक्रिय श्रम एवं पथ प्रदर्शन 
के साथ ही उसको कल्यान मार्ग की ओर प्रवृत्त किया निस्सन्देह 











$ 


११६ ] हा» प्यारणस्दृमी स० क्य जीवन-चरित्र 





बह्द कद्ापि सुझाया नडीं जा सकता | जब सब भी समाज में बिप 
एन की विपम स्थिति दृष्पप्न हुई आप बसे एक करने ये कटिषद्ध 
हो जाते ये भोर तथ तक विश्राम मही जेते थे दब तक झापको 
अपने संकक्षित काये में सफक्तता नहीं मिप्ठ म्रादो। भट्टी वरुण 
है कि झापके सफ़क्न पारिडत्य पं छुघार बाद्री दृष्टि कोशों का 
प्रभाव जैन समास पर तो था द्वी अम्य मताचरक्षम्बी भी आपसे 
प्रमाणि हो भापके विचारों तभा कार्यो की हृदय से अ्रांसा 
किये भिता नहीं भणते हैं। 


श्री रुपाध्ययजी मद्दाराज ने जेन विषाकर प्र०य प॑० भुनि 
ओ 'भीजमक्षम्ती मह्ाराण साइब से दीक्षा भद्स कर अनेक बर्षां 
छक अपने गुरुपये की झटूट सेबा करते हुए ओ ज्ञात संपाइन 
डिपा बसीके फक्षस्वरूप पमके समय में दी आपको गझीपद से ” 
झुशोसिंद कर विया गमा था! इतना दी नहों मेटस्व करने की 
सफल्न क्षमता के कारस भूठपू्े प्स्य भी ममाज्नाख्लडी महाराज थी 
संप्रदाय व्य पूरा सचाजन भी भाषके इ ढाए होठा रहा। 


भी ध्षपाध्यायभी मद्दाएज की प्रारम्म से ही यह भास्तरिक 
इच्छा रद्दी कि 'सबे प्रथम समाज में बथुरर की झावरं साषना 
के साथ एकता स्मापित होनी बाहिये। ययि समाज में संगठन 
ओर पत्ता मद्दों रदी था इम किसी मी प्रध्यर से . 
कडयाण सही कर सऊते क्यों के +म नीष पर दी «| 


गद्य सतामायिक कक्ष्याण वक्य भसत्न 
हृपासी दो सस्ता है। सदव 
बह इनक ओबन गत पत्र जाता .. 


पट प्रीद सम्प्रराय 





श्रमण सघ के महान-समगठक [ ११७ 


भागों मे विभक्त हो गया था तब उसको पुनः पूर्वेत्रत्‌ एक करने में 
आपने जो अ्रथक परिश्रम किया उससे समाज भल्लीसाति परिचित 
है ही | इसी प्रकार अजमेर मे आयोजित प्रथम साधु-सम्मेल्न के 
समय भी आपने जिस लग्न एवं तन्मयता के साथ योगदास दिया 
घह सभी अशों में स्तुत्य कहा जा सकता है । 


बस्तुत, वे सहान आदशे जीवन व्यतीत फरने वाले सच्चे 
सन्त थे। अपनी ज्ञानमयी साधना के फत्न स्वरूप क्रमश. उन्‍होंने 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन मे उन्नति की। यही कारण था 
कि वे श्रमण से गणी ओर श्रमण सघ के सहमन्त्री व सहसन्त्री 
से उपाध्याय पद पर पहुँच गये थे । 


उपाध्यायजी स० ने गत दो घर्षोंमे अनेक पदाधिकारी 
मुनियों से जिन विचार! का आदान प्रदान किया बहू समाज के 
लिये अत्यधिक हितकर एवं उपयोगी है। 


स्वर्गीय उपाध्यायजी महा० के जीवन में जो उत्कृष्ट विशेष- 

ताएँ रहीं उनकी आसानी से गणना नहीं की जा सकती है. । ऐसी 

स्थिति में श्रद्धाज्ञल्ि के रूप मे इस समय उनके जीवन के कति- 

डे सस्सरण द्वी पाठक की सेवा सें प्रस्तुत कर पंक्तियों फो बिरास 
हूँ । 





[रे २! 
२२ 
#>००-०६५०) 
एक ज्वलन्त व्यक्तित्र॒, 
- भद्धेय ठपाध्याय भी प्पारथन्दजी महाराज - 








जज 
कु ४ 


न द्‌ ; + | निग्प के रगमंच पर प्रति दिम्त इआरों इन्सान 

५ 7" ८ अस्स खेते ईं और संम्या धक दसारों द्वी गिरव 

६. +/  केप्सेट फॉगे से विदा प्ले लेते हें। दुनिय् बनमें 

किसी को सी अपनी स्थ्वठि में रखने को हैमार नहीं द्ोती पर 

दुनिषा इस्दीं को पाद्‌ रखता हे, जिल्‍्होंने इसके द्वित में ऋपने 

स्पार्नो' की षच्षि दी शो जो इसके शख्षिये ठपे दो छा इसके किये 
तिस्न-विल्ल कर जब्चे हो । 


कै एप 
बी 
+ जद / 
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श्रद्धेय उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज भी ऐसा एक 
ज्यज्न्त व्यक्तित्व लेकर आये थे, जो समाज ओर सघध के द्विव में 
जीये और सदेव सघ सेच्रा करते रहे । मालवे की शस्यश्यामला 
अबेर भूमि में आपने जन्म लिया था। आप श्र य दिवाकर श्री 
चोथमलजी सहाराज की चमकती किरण थे । मुके उन्तके निकट आने 
का सौमाग्य मिला था। उनके हृदय की निष्कपटता और मन की 
डदारता ने मुझे काफी हृद्‌ तक प्रभावित किया था। आप भूतपूचे 
आचाये श्री मन्नाल्ालजी मद्दाराज की सप्रदाय के गणी ओर छपा- 
ध्याय पद्‌ पर थे। श्रमण सघने भी आपको मन्‍्त्री और उपाध्याय 


पद दिया था। पद भार आपने जिस दक्षता से निभाया बह सच- 
भुच गौरव की चीज थी । 


पद का गोरब था पर वह गौरव मन को छू नहीं गया थ। । 
बर्ताल्ञाप मे जिस सरलता का परिचय होता था बहू भी एक अजु- 
करण की वस्तु थी। साथ द्वी बातचीत मे सरलता और स्पष्टता 
रहती थी । लगाव, छिपान ओर दुराव का वहा कास नहीं था। 
अपली बात को निर्भीकता के साथ रखने का उढ़ मनोबत्ल 
आप में था। यददी कारण था कि ससाज के नव निर्माण भे आपका 
व्यक्तित्व समक्ष रहा है। ससाज की गति विधि को नया मोड 
देने की आप से क्षमत। थी इसीसलिये भ्रमण सगठन और सघ 
निर्माण में आपने बहुत कुछ योग दान दिया। जद्दा कहीं पहुँचते 
बहा पर श्रमण-सगठन का महल्वपूर् संदेश लिये पहुँचते थे । 
उपाध्याय श्री ज्ञी सहाराज़ सालों एक सज्ञीब ससस्‍्था थे। साहित्य 
सेवा एवं माजब सेवा के बहुत से काये उनके हाथों सम्पन्न हुए 
थे। चतुय दुद्धाश्रम में उनको जन सेवा की भावना मूत्ते रूप में 
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देख सकते हं। दिारूर दिस्मग्योदि थी विशक्ष सीरीक्ष भौर 
अन्य साहिस्प प्रकाशन में इनकी साइिस्य प्रियता के दर्शन दोते 
हं। सचमुच झपमें वहुमुसी प्रतिमाबी भोर छस भतिमाकी 
सप हमें सर्वाधिक आवश्यस्ताथी तभी बे इमसे छीन क्षिये 
गये । खेर । स्यक्ति हो झास तर के इतिहास में कभी अमर म 
रइ सब्य दे भोर न कमी रह सकेगा, पर लनका यश-सौरम 
अमर द ओर बह समंत्र स्याप्त  । 


भी लक्षमीचंदनी म्रुणोत 
सम्पी भी घमदास सेम मित्र मंडल रतलाम 





अपर ए ॥वजण) ष्् 
| रेरे 
१ 
है| द्रॉशऑाणाएणागएट्एा। छ 
श्रद्धामयी-अंजलोी 





श्छ ट 


( लेखक/-भ्री अज्ीतकुमारजी जैन “निर्मल” ) 





|| | गृतिक प्राणि एक सिरे से अपनी जिन्दगी शुरू 
|| | करता है ओर दूसरे सोड पर बह उसे खत्म 

बा क 
हिाओाद कर देता है| शुरु का सिरा ओर आखिर का 
मोड़ जद्टा से जीवन का श्री गणेश करके इति की पक्ति मे पूरे 
/' किया जाता है, दोनों ह्ी-सिरे ओर मोड एक दूसरे से बिल्कुल 
फस रहीं है. दोनों का अपना-अपना सहस्त होता है। जिसका 
मूल्य एक दूसरे से ओरल होने पर क्लात होता है। इस सध्य 


शहर डा हमर दम रु प 
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काक्ष के कार्ये देवर पर द्वी हर सनुष्य की खिंदगी के सिरे-मो् 
का मोटे दौर पर अंरन होता है । बही तो कसोटी दे-परस हे। 
मोड का अर्थ मुकने या घूमने से नहीं हैं करत आींवन में की 
गई नई पिशिष्ठ काये पद्धति का प्रस्यापित हो जाता द। उसे दी 
हो इम ए नई ज्योति, एक गुण ओर एक महानदा हरी सका 
देते हैं। इसी कोटि में साधारस्स व ठ्चधर्गीय भार्माओों की 
समातिप्ठता दोषी दे | 


झ्लेन दिवाकर अन-वन के अ्रद्धेय श्वर्गीय पृम्म गुरुवेब 
और च्ौममकषशी म० के प्रमुस्त ग्येप्ट शिष्य के मान्य रूप में भी 
व्यारचन्द्जी म० अपने खीवन की दश्तस्पर्शी गहराईयों के कारण 
जिस्सृत मह्दी किये आ सकते । स्तर० झाच्राये श्री खुबधसखी म० 
के सम्प्रदाय के समय मे पारस्परिक सास्प्रदाविद्र फूट इकबन्दी 
की गहरी विपात परिस्थिति के सप्म आपने सम्प्रदाय-संभालन 
में घोद्धिक-निप्या फे साम वर्चस्क प्रियता व्म स्थान सुरक्षित 
शज्ता । सिफ़े पद्दी नहीं बरर्‌ सामाओिर नीति में भाप द्रस्‍्ग, केक 
ब्यज्ञ साथ की शाह्त्रीम गठ प्रणाल्णनुसार सुपार समर्यम मेँ 
अपझी भ॑ आप मय भी साथारस्प या मइर्त्र पूर्ण मसझोों पर 
निर्णय में भपनी बिरिए सीढि का प्रयोग करते तब अय्सर 
करफे देखा गया कि इस नि्ेय नीति के कारण झापऊो स्लरे सोटेट 
फटुता के पू“ट मी पीते पह़॑ परस्तु इसके बाबजूइ भी झापदरी 
हृद़ता में तनिऊ भी अम्दर का आमास नहीं विसख्लाइ पदा।बही' . 
हयूछ देश अद्टी बांउते दाय सीपन को आज़्री सांस की महत 
मब राग को भमण संधीन शस्त्र निर्माण में शुजआारित करते 
रद्द । घुफानी अग्पढ़ जैसी कटिमाईबों के समर सतव जूमते 
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कज-.०« 


रहकर उनसे विजय का से 


हंस पाना ही उन्तका एक बारगी प्रणु- 
निश्चय होता था। 


कर्तव्य ही उनका कसे था। इसके प्रति पालन में उनकी 
सचेष्ट किन्तु सूक्षम पैनेपन से आध्त व्याचहारिकता की सामयिक्‌ 
"सिद्धि एक अजेय सामरिक सेनापति के समान जागरुकता का 
पथ-निर्देश करती है । इसमे समय की परिधिया निधोरण उनसे 
कोई भी गत्यवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते में समथे था। अपने 
स्वर्गीय प्रिय गुरुदेव श्री की चरम सेवा मे अपने जीवन का 
अधिकाश भाग अपंणकर एक भव्य आदर्श का सागे प्रशस्त कर 
जैन परम्परा को अन्षुष्ण रखते हंड जन जन को नये प्रेभाने से 
संदेश दिक। 


श्रमण संघ के जिम्मेदार-बरिष्ठ अधिकारी के रूप मे 
सहसंत्री ओर चार छपाध्यायों 


कुशल नेतृत्र अनुभवी, तपा हुआ फ्णेंधार ही कर 
सकता है जिसका कि आपमें अभाव नहीं था। अपने आपको 
आपसे समाज के ज्यक्तिस्प में खपादिया 


। समाज के भार को 
अपनी हार्दिक विशालता से बाधता आपका ही काये थ्व | 
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विवाकर साहिस्य के सुरुचिपूर्ण प्रययन ब संबर्धेत में 
पूर्णत' भाप ईदी की प्रति छाबा परिकृक्षित है। आपकी बहुत दी 
रूचचकोटि गयी साहित्यिक दृि थी। नई-नई संयोजना दारा श्राप 
सहुत कुछ समास को देने पाले थे । 





थे आज इसारे मम अछ॒की क्मत्पतिक साहरयता में हैं। 
यही इनकम पैदेद्दी रूप हमें संप के छोटे से बढ़े समी ब्यक्तियाँ को 
प्रेरणा देवा रदेगा। ने एक सफब्न ऋयेकता प्रचार, शुरुसेयी, 
साहित्य निर्मावा सवा भौर भी समी कुछ ये | पद्दी समी मिक्षऋर 
इसके स्यहिस्व निर्माण को अमेय गुदा थी। भ्रमण संप के 
संगठन में रुख्योंने अपने प्राणों क्रो होम दिया था। अपने को 
अंतिकारी सिद्ध कर इस अमर हुतारमा ने भ्रमण संघ की सा 
भोम झरूशडता की संकक्प सिद्धि को संसोये रस | 


मैं अपने रिश्चतुक्य शब्दों हार मानस भू से निःखव 
गदू-ादू अद्धामजी अंजक्षि इस आरमा को स्मृत्यापेण करवा हूँ । 


है 


(२४; 
कर लक 
४ साहित-सेवा ४ 


( ले०-भ्री शान्तिलालजी रूपावत, मनासा ) 
हि 0009 40७ हि) 


५ उु २ पाध्याय श्री जी स्थानहवबासी समाज के आधार- 
स्तम्भ थे । आप हमेशा समाज की बिगड़ी हुई 
ककाएड्गएडड) 6 परिस्थितियों को सुधारने मे रहते थे । 


आपका जन्म रत्नपुरी-रतल्लाम ( मालवा ) मे हुआ था। 
उपाध्याय श्री जी ने छोदी उम्र में आज से संताल्लीस ष्ष पहले 
जेन दिवाकरजी महाराज के पास दीक्षा स्वीकार की थी। आप 
शास्रों का गहन अभ्यास कर ओर अनुभव प्राप्त कर समाज में 
चसके थे । 
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आपने डिस वैराग्य-भावना से दीक्षा की थी दसी पैराग्ब- 
भाषना को जीवन के अम्ठ समय तक निमाई। 


साहिस्ब-सेबा--झयने अपने जीवन तय डश्व शिक्दा 
प्रचार 4 घमे ब्प बोप चरतुर्पिप श्री संप क्ये कराना बद्दी बनाया 
था। भापने साहिस्प-प्रेमी व्ज्वाकरणी स० सा० हारा रचित 
सम्पूर्ण ऋनमोल्ल साहिस्प कम संपरइ किय्रा था । भापने मी अनेक 
प्रस्थों की रचनाएँ की। भापकी रचमाएँ झधिकतर सत्य, भर्दिसा 
स्पाग एप तप से प्रद्शशमान हैं। यो कि जैनत्त की भावना से 
ओत प्ोद हैँ । गुरु-सेता और शुरु-साहिस्य को सब #मापी बनाते 
में अपने गुरुदेष के साथ साथ जो सारत ध्यापी अ्मस्य किस थां, 
हससेसमाज-पूर्यो रूप से परिचित दे । 


आपका मस्धष्य था क्रि-त्रगा00 ॥ 3070786॥ 
अर्पात संगठन द्वी शक्ति है। समी को ए% भाव से तथा प्रेम से 
रइना चाहिये । इसी में चतुर्विण भ्री संप की शोमा है। आपका 
अइ्द सार-र्भिद उपदेश या छि+-- 7087 [6 7070४] ध7॥0 
00६६० ४८००8 70 ठ646घ50े6७४? अबांत मनुष्य मरण धर्मों 
है ओर सत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं किया करती दे, इसलिये 
सम्ताज में कदाब की मात्र! कम करने में डी धर्म वृद्धि रही इए दे । 


आपके प्रबचर्मों से असंस्प मर-मारी प्रभावित दोते ये 
ओर हुए ये । सस्द-सुरध धोकर आपकी ड्याक्ष्याम-बाशी सुना 
करते थे | इससे विद्त होता है कि आपकी शक्ति किवनी जिशाह्न 
एवं प्रमाष युक्त थी । भाप रूपविद्दारी थे। संग्ठत के असापापय 
अ्याखगाता से । 
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जैन-विवाकरजी महा० सा० के साथ रह फर आपने अनेक 
शजा-महाराजाओं को प्रति योधित किया था। जिनमे से उदयपुर 
कोटा और उन्‍्दी आदि के प्रसिद्ध राजा महाराजा आपके भक्त थे । 


समाज का यह रत्न ऐसे रूमय में हमारी आखों से 
ओभाल हुआ है, जबकि उनके सहयोग की समाज को परम 
शआआवश्यकत। थी । किन्तु खेद है कि निष्ठुर काल ने ऐसे त्यागी- 
महात्मा फो हमसे छीन क्षिया। उनके जैसी विभृतति की क्ष॒ति पूर्ति 
समाज भे निकट-भसविष्य में होनी असम्भव है । 


[२५] 


अली] 
योग्य गुरु के योग्प शिष्य .; 


9 








( खेखक--एक भद्धांसु ) 
7 है 3268 083" 


| ] भा रत मूमि वछुस्घर। भूमि दे. रिसमें कई रस्‍्त 
वेदा हुए इं। इस्दी मद्यात भश्माओं में एक 

 जुजीजए? / मदान अषमा दपाध्याय भी पध्यारृचस्युजी स० 
सा« भो हुए ईू। स्थानहझुषासी मैन समाम एक बीर समाज दे 
इसी समाय मैं स्वर्गीय पूश्म हुब्मीचस्दज़ी म० सा० फे मास दी 

पक भस्तिद्ध सम्प्रदाय है, हस्ती सम्प्रदाय में जैन रिव्ऋर प्रसिद्ध 

3 नो चोषमशजी स० सा» थ॑ औओ प्रछ्तिद्ध मइस्मा हुप ई। 


योग्य गुरु के योग्य शिष्य १२६ 


न्‍अन्‍नल्‍पभन---म»>णक, 





उन्हों ने सारी उम्र भर 'आत्म कल्याण के साथ ही साथ लाखों 
भव्य जीबों को उपदेश देकर सन्‍्मागे पर लगाया था, उस महान 
विभूति का हृदय बडा ही कोमल ओर सरल था, उनमे न जाति- 
घाद था, न सम्प्रदाय बाद था, उनके रग रग मे मनुष्य सात्र के 
लिये भेम था, चाहे कोई भी जाति का क्यों न हो सबको अद्विसा 
घाणी का उपदेश देते थे, उन्कको जेन घर्म पर अटल श्रद्धा थी 
ओर उसी अटल श्रद्धा के फारण हजारों अजेनों को जेन बनाये 
अर लाखों मनुष्य उनके भक्त थे। भारत के प्रत्येक हिस्से में उत्त 
महान आत्मा को मानने वाले हैं । 


ऐसे योग्य गुरु के शिष्य भी योग्य ही निकले । उपाध्याय- 
जी जैन दिवाकरजी के साथ ही रहते थे घे सदा यद्दी कहते थे कि 
मुझे गुरुदेव की सेवा करने में ही वडा आनन्द आता है, जेन 
दिवाकरजी के साथ में रह कर समाज में कई काये किये हैं। 
चित्तीडगढ वृद्धाश्रम की जो स्थापना हुई है, उसका कारण भूत 
आप द्वी हैं। आज उसमे कई निराधार वृद्ध श्रावक्र ल्ञाभ ले रहे 
हैं। व्यावर का दिवाकर पुस्तक प्रकाशक कार्यात्रय है। जिसमे 
दिवाकरजी आदि सन्तों के व्याख्यानों का सग्रह प्रकाशित किया 
जाता हे. जिसको पढ़कर लाखों व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। कोटा 
राजस्थान में तीनों ही समाज का सयुक्त चातुर्मांस आप ही के 
प्रेरणा का फ्न था। आपके उपदेश से धार्मिक पाठशानाएँ खुली । 


हजारों बालक बालिकाओं को धार्मिक शिक्षण का उपदेश देकर 
उन्हें सन्‍्मागे पर लगाया आदि | 


सादडी सम्मेत्नन के वाद आप काफी प्रकाश में ऋआाये 


आप विचत्षण बुद्धिशाल्ी थे, उलकी हुई गुत्थियों को पार करने 
में आप बडे ही कामयाब थे | 


१६० ] रुपा० प्यारधम्व जी स# का सीभन भरित्र 
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वर्षा के झांपसी माढ़ों को निपटाने में बड़े बुर मे 
अम्तिम घातुर्मास कर्ताटक-रायभूर शहर में था। पावर्मे इसके 
आस पास के हेश्ों में धम्व द्वी दिनों में भाप काफी प्रसिद्ध हो 
चुके थे एसश््र पक्र ही व्यरणा बा मोठी झोर सरक्ष भापा के 
ड्रारा जनता के दृवय को जीद ज्ञेना। आप मौ अपने थुरु के 
समान सुघारक विचारों के प॒ समय सूचक ये । हुड्ी 'बुत्त सईीं 
मे आपकी मी स्थान $त्रासी सेन घ्मे पर अरक्ष भद्धां पी गु् 
का परिवार बड़ा या फिर मौझापमें अमिमानका कोई झंश 
मी था। आपके हारा अनेक काम हुए आपने स्थामकलासी सेन 
समाज को काफी चमव्यया | 


ऐसी मइदाम्‌ आरमा का एश्रएक स्त्रगेंत्रास दो माने से हे 
समाज को ब्यफी चत्ति हुई हे, झोर निकट भविष्य में रुसड्ी 
पूर्ति होने को कोई सस्माजना नहीं दिखाई दे एह्ी हे | क्‍योंकि 
अाज् समात मैं चारों भोर से फू” ही फूट नजर झा रही हे । 
ब्सको एकता के ढोरे में क्लाने की अरूरत दे। शाम्दि से काम 
क्षेकर समाज को सगठित बताया स्राय इसी में समी का दित हे; । 
मी स्वरगेस्क आत्मा को शास्ति मित्तेगी | 


प्ज्ः 


ह ६ 
4०-4७ ६७-६० ७--<द? 
_ ४ सर्व हितकारों श्री उपाध्यायजी पह[० ३ 
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3 तर | व: घदलीय श्री उपाध्यायजी 


नेक गुण सम्पन्न थे | वे 


सद्दा० सा> अनेका- 
डिएप्ट्गाएड्ला 9 दृष्टि वाले थे, 


मधुर-भाषी थे, दीर्घ- 
४ सर्व-जन हितकारी थे, गुणज्ञ और 
भुणीवेत्ता थे । जो फोई भी भव्य आत्मा दे 


! एक बार उनकी सत्स- 
, गति आप्त कर लेता, बह अपने जीवन में परस सत्तोप अनु भव॒ 
' करता था। 


>.._ 3 वार की बात है कि उपाध्यायज्ञी महा» सा० रायचूर 
मे चातुर्मास।ये बिराजे हुए ये, मैं भी दर्शन सेवा 


की दृष्टि से 





११९ ] हूपाण प्यारचम्वुी म० का जीवन भरित्र 





रुपाध्यामजी मद्दा० सा० के समीप कुछ दिन के क्षिये गया इुध्ा 
था। मैं प्रति दिन प्राठ'काप्त नियमित रूप से छपाध्याजजी मइा० 
सा के पास पहुँच श्लाबा करता या मेरे पहुँचने का समव पांच 
छस्ते क्र नियमित था, यह नियमितदा इतनी सुठयब्रस्थिद दो गई 
बीएऊि मेरे जाते दी स्पाध्याणथी मद्दा० सा० खान छेते थे कि 
'दांच बज गये हैं सेरुकालजी आ गये हैं।” 


पक दिन की बात हें कि संयोग वशात्‌ मैं अस्बस्प हो 
गया और नियमित रूप से पांच बबने के समय में पाने की 
परम्परा में ब्यापात रुस्पभ्न शो गया। मदाय़रश सा को म्रण बह 
मासूम हुआ कि 'पांच बस गये हैं भोर “सेरूज्ाप्जी नहीं झाये” 
तो #महें प्रेम स्नेइसस साजना की प्रेरया त्पप्न हुई बे प्रेम छी » 
साकार मूर्ति बनकर सदमाषना के प्रतिमिधि के रूप में बहां 
पघारे जइडां कि मैं ठश्रा हुआ था । 


आते ही अम्ि्त-बाझी में मधुर-बचन फरमाये कि 'माई 
भेरशाप्टयी | केसे शो |! 


मं मद्दाराज सा के दशेन करते दी गदूगदू दो राय भौर 
प्रकृति ने घुमे; दपाष्यपत्नी मद्ा सा० के भरण कमझों में शदक्म 
दिया। मैं दाम शोड़ कर बोद्चा कि “पूज्य गुरदेब ! कुछ अस्वस्प 
हर गया वा।” 


इपास्णाबजी म७ ने फरमाया कि आावकजी !! बेदसीय ४ 
करे फे अवय शोते पर चिस्ठा मद्दी करना इया थमे के प्रताप से 
सब झानख दी भानस्द होगा, सो मांगल्लिक छुमो” ऐसा मिपक्ू 


से दितकारी श्री उपाध्यायजी सहाराज [ १३३ 


मन्त्र फरमाते ही मागलिक सुनाई । प्रेमी पाठक गण !॥' सब ट्वित- 
फारी” श्री उपाध्यायजी महा० सा० के मुखारविन्द से मांगलिक 
सुनते ही मेरा तो सारा रोग-शोक ही नष्ट हो गया। यह है उनके 
सर्वेहितकारित्व का ज्वज्ञन्त उदाहरण | ऐसी अनेक घटनाएँ सग्रह 
की जा सकती हैं, जिनसे उपाध्यायजी महा० सा० के गुरों का 


पमत्कार जाना जा सकता है । हि अपने अनुसत्र से कह सकता 
हूँ कि उपाध्यायजी सहा० सा० सब हितकारी महात्मा पुरुष थे । 





दुःख इतना सा है कि आज के सामाजिक कठिन सयोगों 
में उनकी उपस्थिति फा अभाव है! भगवान्‌ जिनेन्द्र देव से यद्दी 


भगलमय प्रार्थना है कि छपाध्यायजी महा० सा० की आत्मा चिर 
शान्ति असुभव करे । 





११४ ] उप्ा> प्यारचम्दजी स० का सीबन चरित्र 
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शपाध्यायमो मह्दा० सा० के समीप कुछ दिन के क्षिये गया हुआ 
था। मैं प्रति दिन प्रात"बक्क्ष निर्यामत रूप से उपाष्य्ययज्ी महा? 
सा? के पास पहुँच जाया करता था मेरे पहुँचने का सम पांच 
बे ब्य नियमित था, यह नियमितता इतनी धुख्मग्रत्यित दो गई 
थी ऊ़ि मेरे जाते दी छपा्यामजी महा० सा० मान छेते थे कि 
“पांच बज गये हैं भेरुख्नालसी झा गये हैं।” 


एक बिन की बात हैँ कि संयोग बशात्‌ मैं अध्पस्व हो 
गया ओर निबमसित रूप से पांच बघने के समय में जाने क्री 
परम्परा में स्यापात रत्यभ हो गया। मद्घाराम सा को जग बह 
सादूम झा कि 'पांच बज गये है भोर 'सेरुआालजी नहीं भाये” 
हो छाई प्रेम स्नेश्मप भावना की मेरणा रत्पस् हुई वे प्रेम की 
साकार मूर्ति बनकर सदूमातना के प्रतिनिधि के रूप में बहा 
पधारे श्रइ्टां कि मैं ठइरा हुआ था । 


आते ही अस्त-बाणी में मघुरयचन फरमासे कि “साई 
भेरूक्ाणजी | कैसे शो |! 


मैं मद्वाराश सा» के दशंन करते दी गदुगइ हो गम्य भोर 
प्रकृति ने घ्ुमेह रुपाध्यायजी महा० सा० के चरण कफमन्ों मेँ लुद़का 
दिग्प | मैं द्वाव जोड़ कर थोल्ला कि “पृम्य गुरुदेष | कुछ अस्बस्य 
हों गा बा।? 


दुपाध्यायसी म० ने फरमाया कि आइकजी !! बेदनीस 
करे के बंप छोने पर बिम्ता महीं करना दया घर्मे के प्रताप से 
सब झआानल्द्‌ द्वी आनन्द दोगा, को मांगलिक छुनो” पेसा मिपर- 


उपाध्याय श्री का देहातसान [ १३५ 








यद्यपि इस परिवतेनशील संसार मे जिसका जन्म हीता हैः 
उसका सरण सी अवश्य भावी हे परन्तु जिनके ज्ञान, चरित्र, 
सदुपदेश हम साधारणजनों के प्रतीक बनते है, यवि वे दी 
अफस्मात्‌ स्वग॒वासी हो जावें तो ठु ख होना स्वाभाविक हे. । 


पूज्य उपाध्याय श्री का जीवनबृत एक प्रकाशमान तारे के 
समान समुज्जवल था। आप सघ ऐशज््य के अग्रदूत, शास्त्रज्ञ और 
खाहित्यन्सेबी थे। आपकी मार्मिक वाणी से ज्षणसात्र में ही 
अनेक गुत्थियों का निराकरण द्वो जाता था। मानव सेवा और 
प्राणी मात्र के उपकार के लिए आप तत्पर रहते थे । 


आप गुरु श्री जैत विवराकर चोथमत्नजी म० सा० के 
अन्यतम शिष्यों में से थे जो उनके धर्म-प्रचारक-साहित्य के प्रका- 
शन में पूरे सहयोग दिया करते थे | साधुओं व समाज के ज्ञान, 


दशेन चरिश्र की सम्भाल करना आदि कार्या से सदेव तत्पर' 
शहते थे । 


आप श्रमण संघ के उपाध्याय थे और आप मे जो ज्ञान 
गरिमा विद्यमान थी वह पदानुकूक्ष थी। म्वय तो ज्ञासाराधना में 
तत्पर रहते थे परन्तु अन्य को भी उसी मार्ग पर लगाते थे। 
आपके गुणानुवाद कहां तक करे १ सक्षेप मे इतता ही काफी है' 
कि वह निर्षेक्ष ब्योति पुक्ठ थे जिसके प्रकाश मे जन-साथारण 
फैल्याण का मार्ग खोज लेता है । 


(२७| 
कक कक कक 
उपाध्याय श्री का देहावसान 


मल जल हक कक 
| कफ जय 
[ स्‌ |) माज को यद जानकर भौर मुझे सह सूचित 
* ऋ़एे हुए दार्शिक सुप्ख हो रश दे कि शान इ्छ 
0५ पूृश्ष दपाष्याय श्री प्यारच/्दृवी मद्दाराज सा० 
का ता ८-१ ६० को गजेस्द्रगड ( बृक्तिय मारत ) में अकस्मात 
हैद्दाभसान शो गया हे । आपक्य बिहार एवं पर्मोपवेश बृछ्धिया 
की ओभोर दवा रद्दा जा एवं अमी जो इशकख आदि में धर्म प्रचार 
के समाभार प्राप्त हुए थे वे “जैन भर्ाश” के गय झांके में 
प्रकाशित दो धुके हैं। 


उपाध्याय श्री का देहात्रसान [ ११४५ 








यद्यपि इस परिवतेनशील ससार भे जिसका जन्म होता है 
उसका मरण भी अवश्य भावी है परन्तु जिनके ज्ञान, चरित्र, 
सदुपदेश हम साधारणजनों के प्रतीक बनते हैँ, यवि वे दी 
अकस्मात्‌ स्वर्गंबासी हो जाबें तो ठु ख होता स्वाभाविक हे. । 


पूज्य उपाध्याय श्री का जीवनबृत एक प्रकाशमान तारे के 
समान समुञज्जवल्ल था । आप सघ ऐश््य के अग्रदृत, शास्त्रज्ञ ओर 
साहित्य-सेवी थे । आपकी मार्मिक वाणी से क्षणसात्र से ही 
अनेक गुत्थियों का निराकरण हो जाता था। मानत्र सेवा और 
प्राणी मात्र के उपकार के लिए आप तत्पर रहते थे । 


आप गुरु श्री जैन विवाकर चोथमल्जजी म० सा० के 
अन्यतम शिष्यों में से थे जो उनके घ्मे-प्रचारक साहित्य के प्रकरा- 
शन में पूर्ण सहयोग दिया करते थे | साधुओं व समाज के ज्ञान, 


दशेन चरिश्र की सम्माल करना आदि कार्या मे सदेध तत्पर 
रहते थे। 


आप श्रमण संघ के उपाध्याय थे और आप में जो ज्ञान 
गरिमा विद्यमान थी बह पदानुकूक्ष यी। म्त्रय तो ज्ञानाराधना में' 
तत्पर रहते थे परन्तु अन्य को भी उसी मार्ग पर ज्ञगाते थे। 
आपके गुणानुवाद कहाँ वक करे ? सक्तेष मे इतना ही काफी हैः 
कि वह निर्षेक्ष ब्योति पुक्ल थे जिसके प्रकाश में जन साधारण 
फंल्याण का सागे खोज लेता है । 


१३६६ ] इपा» प्यारचस्तृनती म० का जीवन-चरितर 





आपके निधन से जो भ्रढि हुई दे उसकी पूर्ति अश्कय 
है। भमी समाश को झापके नेत॒त्व और मार्गेद्शोन की झाषश्यकता 
थी परम्तु अब यह सब झतीद की बात धो चुकी है। 


अम्त में हम शासनदेव से प्रामंना करते हैं कि दिवंगत 
आहमा को शासित प्राप्त दो और अनुक्तम से शाश्वतिक पुझ्त के 
घाम भोक्ष को प्रप्त करें। 


जैस प्रद्मश 


हा* २९-१-६० ) जिदेब-सई विज्ल 


6 ॥॥एशाश।।।|हइजना) थ्धच 


४ 
। ९८ 
हे, ध्ाएडक2॥॥ाज॥॥ ॥) हि 


४ श्रद्धाज्नली ; 
( ले०:-प्रान्त मंत्री पं० २० श्री पत्नालालजी म० साहब ) 
किए 
दा ! नादि काल से पुण्य सलिता गगा सिन्धु के 
ऐ ही हा जल से सिंचित ऋषि मुनियों फी तपो भूमी 
आयात से उदित जन साई 
हाय आयात्रत में छद्ित जैन साहित्य सुधाकर 
अखिल विश्व मे अपनी शीतल शुश्र चन्द्रिका छिटकता भ्रारहा है। 
इसकी शाति और अहिसा प्रदायन्ति खुल रश्मियां सुदूर अन्य 


देशों की असभ्य जातियों में भी उज्जनत्न प्रकाश विकीर्ण करके 


उन्हें जागृत करती है. । उसी साहित्य में उच्चादर्श भात्रों का 





एव इघान्प्यपलमीमण्म त दया प्याएबस्त्भी म० ह मीवन 8! 


इदूजोधमा कर दोपों एवं कुरीतियों का मीबारश कर हर 
सर्मदा की रपा करने शसु अद्भेथ भी प्यारचादसी हम हे 
उल्क्ीन रद्दा रुसे से। निष्पक्तता आजोस्य पिपन | 
पांशिस्व झावि साहिस्गऊ गुणों का आप से पूर्ण समावेश हि 
मैन साहिस्य की विशेषताएं तथा क्रमाध्यार्मिकता जीब मात्र 
प्रेम प्यार श्पाय अर्धिस्म सादा जीगन सवाबार ओर आशा” 
बाद भादि विशेषदाझों मे झ्ाप पूस्छै पार॑गठ थे । 


झयाप भी दिबाषरशी स० सा० के प्रमुण शिषप्यों में से 
अपरयदम शिष्क थे । गुरु शिष्य की प्रतिष्धित परम्पप के भात 
घुमेरु थे । शुरू के प्रति बिगम भक्ति, सेवा भोर ऋर्ा आदि 
मात्रों का अ्पके अतः स्वद्ध से पूछे सांसजस्प था । 


मामष से प्यार और सेब करना डी शीवन मरी सर्षोत्तम 
सम्पत्ति है। ओ ब्यक्ति ऐेसा करता है सकझ्नता सदेव इसके 
अरख्त भूमा करती दे। इसके शुर्सइ तेज के सामते धस्म तेव 
निस्‍्तेस पढ़ जाते हैं। संगठन के तत्व यमा सत्य अटिसा आपम 
सबम नप्नवा निक्षोमता कत्तेस्क परायस्घता सत्संग ध्यार सवा 
कम्बना आदि अद्वितीय सु्ों की आप साकात मूर्ति के । 


हपाध्यात्र औ्ौ प्यारचश्शी म सा० को सरबीक से 
परखने का अबसर अनेकों बार समुपत्वित हुआ है, ओर हुआ दे 
इतसे बिचारों का आदाल प्रदा8 | झापको संकीर्णता ने थो छुभा 
हक मी नहीं था आपका दृदुण दिशाक् जा ज्ञान के मंशर ये 
फिए सी प्रत्यंक के ममोभादों को पूरे स्पास देते ले बड़ कसता 
सुमे आपदी में देखने क्रो मिक्री औ। 


भद्धाज्नली [ १३६ 


अमर पका क कट जज तप माल की पीस हल शमी 2 नमक कम ही 


स्थानकबासी समाज को एक सूत्र में देखने की आपकी 
अबल अभिल्षापा थी तथा इसकी पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्न शील रहे, 
“काय साधयासि या देह पात याम्ि” के अनुसार आडिर आपको 
अभिलाषा साकार होकर द्वी रही । सादड़ी में निर्मित श्रमण सघ 
के संघेकय में आपका महत्व पूरे योग रहा है। जब कभी भी 
सगठन में विक्तेषका वादावरण बनता ते आपका हृदय तिल्मित्रा 


उठता ओर उसके निराकरण द्ेतु आपका पूर्ण योय समाज को 
समुपलब्ध होता था । 


समाज के हेतु जीवन समपेण करने वाले ऐसे अदसम्य 
उत्साह योगी के प्रति श्रद्धाली समर्पण करते हुये मुझे: एरम 
आनन्द का अनुभव होता है। 


शुत्ञायपुरा ॥। स्‍ [ ता७ ४-१०-६० 





[२६] 


» मेरी दृष्टि ; 


७. 
(छ्ले०-श्पास्म्पान पाचस्पति (पर म) भी मदनक्ातखी म ) 

जि >> 2 
ख् 

| ] ! मण संघ के निर्माण में जिन भद्दा शक्तियों 

* क्य योग रहा हे इपास्याय भी प्यारचम्दजी 

, (7४ महाराज भी ढसमें से एक ये। नदी झपसी 
पक सास विशेषता बह थी कि वे सुनि मबशह में आचार और 
प्रचार का सामझस्प देखना चाइते पे। सन्ध परल्यया दौप की 
ठरइ स्व-पर प्रक्रशक रही हे । आचार से न रहने से पा शिवितत 
हो जाने से इसकी रद प्रकराकटा लुप्त हो साती है तबा इसी 
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वफिननलन नमन». 


प्रकार प्रचार पद्धति को सुव्यवस्था के बिना उसकी पर प्रकाशकता 
का रूप मिट जाता है। अतः इस हिरूपता को बनाए रखने के 
लिए आचार ओर प्रचार दोनों को प्रोत्साहन मिले ये उनकी 
दृष्टि थी। बसे में उत्ते अधिक निकट सम्पके में कभी खुल कर 
नहीं रह पाया हूँ फिर भी उनकी आचार हृढ़ता तथा प्रचार क्षमता 
से परिचित रह हूँ | श्रद्धेय चौथमलजी स० के चरण चिन्हों पर 
चलते हुए उनकी प्रचार पद्धति को भी उन्होंने कायम रक्‍्खा ये 
मुझे सुविदित है। साथ ही श्रमण सघ मे भ्रविष्ट होते हुए 
शिथित्ञाचार की ओर जागरुक दृष्टि रखते हुए मुझे मेरे प्रधान- 
मन्त्रित्त-काल में उन्होंने जो अमूल्य सकेत दिए उनसे मुमे ये 
श्रद्धा करने क। मौका भी मिल्ना कि वे खाली प्रचार की आधी मे 
साध्याचार को उड़ा देने के हक में बिल्कुल नहीं थे। कितना 
अच्छा द्ोवा कि श्रमण संघ उनके इस बिचार को मूत्त रूप दे 
पाता | श्राज हम गत के लिए तो चिन्ता करते हैं, श्रद्धाएँ अर्पित 
फरते हैं. पर समागत तथा अनागत की बुरी तरह उपेक्षा करते हैं । 
उनके स्छति-पन्थ या शभिनन्दन ग्रन्थ का यही अथ होना चाहिये 
कि हम उनके विचार को आगे बढ़ा सकें अन्यथा ये सब नए 
युग की नए भकार फी रुद्ि मात्र प्रमाणित होंगी। उनके प्रति 
अपित की जाने चाली श्रद्धान्ललि के उपलक्ष्य में में तो यही विचार 
समाज को दूगा कि प्रचार के प्रवाह में आचार फ्लो न बहा कर 
आचार की शक्ति से प्रचार को शक्तिमान्‌ बनाया जाए । 


“मदन मुनि” 


इंचहनु रा 
डहतेल ब किया वहन 
(मर ४ ) 
पार + 
गा, 0 होमज अआएप्ीब धेव (९57 थो १००८ वो 
सट्एचरउी महाएज गा हो थेरामे इटिएा पा अप । 


[७688826 
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» मेसर विधान सभा के स्पोकर « 


नीता के ननीतीनी- 


( भ्रो० एस० प्रार० फटी फी भ्रद्धांमलि ) 
65% 
पृ छः उप कशप्पायही महारात सा० के भरए-मबझों 


्‌। छ में अनेष्पनेक बढ़ ३ बडर्बाठः भाया करत ये 
धिप्द्ाप्स्म्पश शादी में से इनोटक प्राम्व के एक मद्दातुभाव 
भीमाव पुस# भाएओ बंटी साइच बोल एल* एल्र बी» रपीृए 
दिपात समा मैगूर इशतपाख (जिश्ा बीजापुर) में भी पपाप्याण्ली 
मद्दा+ सा# के इशनाथ एवं हस्त जिज्ञासा दी पृति देश पपारे थ। 
इन बए इसे सरसंगति का जा प्रसात्र पढ़ा, बह इद्दी के शस्दों में 
यद्दो पर निश्त प्रड््‌ श भर ढ़िया जा रहा हे । 
अमष्पाप ड़ 


७४४६९2० [ १४४५ 
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श्ष्प ] फपा० प्यारचस्दृध्ती म० व्य वीवन भरित्र 





समय समय पर संपघार में सन्तों का अबठार न दोता तो 
इस संसार की कया दशा होती? मूज़े-मठके छोगों को क्रैत 
सम्मागें विसल्ाता ? किससे नीति और भर ढी प्रेरणा मिप्तवी 
विभिष प्रष्मर छी विकरापक्ष वेवनाओों से छठपटाते पिश्व को कौम 
असलझ्ली सुस्त की राह बतस्राता ? 


है सम्ठ पुरुष ! तुमे ब्मेटि कोटि प्रयाम हैं। तू घम्य दे, 
कटा है। तेरा जीबन मरुस्वक्षी में कस्पप्क्ष के समान दे । 


अमय संघ फे समर्भ स्तस्म ओर कुरशक्त शिल्पी रुपाप्याव 
पणिड्तरस्न सुमिभी प्यारभ्दस्सी महाराज की पवित्र स्मृति आज 
अनाबास दी इस्मिझ्िव माषनाएं एत्पम्न कर देती हैं। आपका 
झ्लीचन धपने समय के समाज भौर सम्त समुदाय के स्विए महंत 
आवरों के रूप में रहा भौर रहेगा । 


स्वर्गीय रुपाध्यायजी मद्दाराज ने दीपेकाल् पय॑म्त संगममप 
छीषत यवापम किया । इस कान में आपने अझ्रह्मकसत्य्यण तो किया 
दो परम्तु संप एत्र॑ समाश के कस्याय में मी व कसर महीं 
रक्‍स्ली । मिनशासम छा दधोत झरने के ल्लिप भाप सदेव इचतद 
रहे ओर झतेक प्रकार के प्रयनों तथा आबोजनों हारा प्म की 
मश्टिमा ब्य विस्तार करते रद्दे। संप भोर शासन की सेवा! झापके 
शोपन का पक प्रपान स्पेय रदा ओर इसी साप्यम से आपने 
अपनी झार्मा क्या निभेयससापन ढिय्य। 


पावन स्मरण १४६ 


अिशन्‍लन-«ण्लब्नमनाक. 


उपाध्यायजी महाराज की जिनागम सम्बन्धी श्रद्धा, भक्ति 
ओर अनुरक्ति अगाघ थी। आप प्रकाण्ड विद्वान थे। सिद्धहस्त 
लेखक थे। स्थानकवासी समाज की साहित्यिक समृद्धि फी बुद्धि 
में आपका प्रमुख हाथ रहा है । आपके द्वारा लिखित एवं सम्पा- 
दित अनेक जनसाधारणोपयोगी प्रन्थ आपकी सहृदयता, रचना- 
फीशल एवं विद्वत्ता के तथा जिनशासन की प्रभावना के प्रति 


गहरी क्षगन ओर निष्ठा के सूत्रक दे । युग युग तक वे आपकी 
कीर्ति को अश्रुण्य बनाये रकखेंगे । 





विश्ववल्लम जेन द्वाकर प्रातःस्मरणीय श्री चोथमलजी 
महाराज के आप प्रधान ओर ज्येष्ठ शिष्य थे। आपकी गुरुभष्ति 
इस युग के सन्त समूह के समक्ष एक महान 'भादशे उपस्थित 
करने वाली है। 

सघ सघठन ओर सघेक्‍्य के आप प्रबलतम समर्थक थे। 
श्रसशसघ की स्थापना के लिए किये गये आपके पुनीत प्रयास 
जैन इतिहास में सेव स्मरणीय रहेंगे। 


उपाध्यायजी महाराज फा समग्र जीवन ओर व्यक्तित्व 
असाधारण रद्द । साथी सनन्‍्तों के प्रति आपके सद्व्यत्रह्वार की 
कहा तक खराहुना की जाय १ आपकी गुरुभक्ति, पर्याय-ज्येष्ठ 
सन्‍्तों के प्रति आपका विनयभाव ओर छोटे सन्‍्तों के प्रति स्नेह- 
भाव अनुपम थे। यद्दी कारण है कि आज सबके आधारभूत 
माने जाते रहे | सभी की दृष्टि आप पर ही लगी रहती थी । 


१४० ] डपा० प्यारचस्थली म० का शीवन-चरितर 
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क्षपाष्पायजी महाराज के स्वर्गवास से भ्रमणसंप रूपी दवाए 
का एक पहुमूस्य चमकठा हुआ दीरा द्वी लैसे क्षिर गया। करा ! 
आप आज़ इमारे मप्य होते दो संमगद अमखझइसेघ कम स्थिति 
कुछ ओर ही प्रकार री दोती | 


अन्द में, ब्पाप्णय श्रीदी के विराद्‌ भौर पावन ठयतिस्व 
को मैं ऋपमी द्ार्दिक भ्रदाअक्ि भर्पिष करता हूँ । 


देबराज घुराया इ्रमपरात् नाइर 
मग्जौ 
श्री खैन विषाकर विव्म स्योति कामांज्षय ब्यावर 


&एप्णाशापए्अल 2 


।रे३। 


च्् छापएट्एगाएटगा। 


श्रद्धोब्नली $४ 


5०५ 


( ले०+-श्री० जे० एम० कोठारी ) 
ठुम थे महान्‌ ! 
तुम परम पूज्य, तुम गुण निधान, 
सब काये तुम्हारे मन-भावन। 
पद-चिहू बने थे पति पावन, 
नाम प्यारचन्द था सार्थक। 
कैसे गाऊ तब गुणु-गान ॥ तुम थे“ 
च्‌ 
जीवत में जागृति को भरने, 
सारे जग को ज्योतित करने । 
सत्य अद्विसा का महा+मतन्न, 
था हमे तुम्हारा सहादान॥ तुम थे"'॥॥ 
डर 








ञो | श्रमण सघ फे उपाध्याय, 
त्यागी अी, पढित महान्‌। 
आर्खे। के खारे पानी से 
देता तुमझो अश्रदान ॥ तुम ये 
कक 


है 
(३४ 
उपाध्याय श्री पोरचन्दजी महा० सा के प्रति 


( » अंदाब्नली ७». । 


48 अननजनननीत>-+3 


(ले०-असिद यक्ता पें० रत्न भी सौमाग्यमलजी म० छा०) 


(5 राधेश्याम ) 


च्यार प्यार से संग शीता था 
प्यार प्यार बरसाते ये। 
प्यार प्यार का “पाला पीकर 
सबढ़ो प्यार पीज्ाते थे। १॥ 





प्यार क्षिमा था विषाउर से 
दविश्य गधांति में प्यर मरा। 
भरे प्यार क्यू छोड़ सिघापे, 
डैस तूने गजब करा।॥ २। 


आधो प्पयरे प्यार मारे 
संपकक्ती मुरमावी दे। 


ऊपा० श्री प्यारचन्दजी महा० सा० के प्रति श्रद्धांजली. [ शशश 





चमन सूखता जाता है, 
क्या दस तुम्हें .चहदी आदी है ॥ ३ ॥॥ 


सौरभ अपना फेला दे दवा, 
भाग्यवान्‌ वन बावेंगे; 
सभ वगीचा हरा भरा, 
हम देख देख छुख पायेंगे ॥ 8 ॥ 


कि 


सादपा बदी १० जैन-भवन 
शुकमार इन्दौर 


जज 


[३५ | 


४ सफल जीवन .: 


4० 


( क्ले०+-काब्पदीर्थ साहित्यश्वरी एनि भी लालचन्दवी मद्दी 
अमणक्षाक्त ) 








क्लोब अर्ते ठुम गड़ गजेर्द्र में सइचारी निज भुनिपरिषार, 
बहुध बपे निभावा तुमने अपने सास को अरे विचार) 
बन साइिस्प प्रेमि, भोर राणिबर क्षपाध्याय सइमंप्री चा५ 
रहे बदलते पद्‌ फैयपि पर रसा एपडुसा सब पर प्यार। 
किरण छेन दिषाऋर भत था पर शीवकृता क्र भा आग, 
अम्रण्य संप के भरी क्पाध्पाय तुम कड्ां गये कुछ करो इचार ॥ १ | 


हस्दी तुम्दारी रितिमी भी सल्ले समझ सम्म मई कोइ, 
करते रइ कई तरइ की प्रकृति के छत इच्छित गोद । 
किम्तु समय खासकर तुमने सदा रा सीपा स्पचइार 
करते रहे बेपस्थ मिद्ारस्स शांति संगठलका इपचार। 
हंडा अनुमद मुझे म बचपि किम्सु रुपचाये भी फे बार, 
पता रहे हैं भमय संप के स्वम॑ झाप थे धृड झाषार ॥शा 


सफल जीवन [ १५७ 





ज्जुजा एक दूठ गई सेरी बोले श्रीमहुूण के ईंश, 
मेरा साथी मुझे छोडकर आज दो गया है अद्रीश । 
सहनशीलता, कार्यदक्तुता संगठनभ्रियतादि अनेऋ, 
शुर प्रशसा उदयपुरके छुनी सघने सहित विवेक । 
इससे अधिक सफल जीवनफ़ी क्या परिभाषा हो अय प्यार, 
जगह जगह से शोक सभाके समाचार छापे अखबार ॥५॥ 


उसके अनुयायी मुनियों में कई सफत्न उपदेशक और, 
कचि व्याख्यानी तथा तपस्च्री ख्यातिप्राप्त जो चार्ते ओर । 
फिर भी छत्नके उठनेसे तो अवश्य लगा होगा आधात, 
किन्तु काल बलवान्‌ सभी से करतादह्दी आया उत्पात। 
बस कतेव्य एक रह जाता उन्तके जो गुण बिन आधार, 
हुए उन्हें अपना यदि लें तो “भ्रमण ताज” जय सोख्य अपार ॥९॥ 


जःज 
है 9 आ 


(३६| 


'ब 


लो ! श्रद्धा के दो पुष्प 


नी+ ० का 


(अस्तोवा-पं० रत्न ध्वनि भी प्वापमत्तजी महा० सा०) 


त्याएजरद्र ध्रपाष्यास बर को समस करें शात भार 
फैकी मश्मि अ्पर॑पार । 
भद्दास्‌ पुरुषों क्री स्तुति करके पाझो भव का पाए, 
केल्ली "ाताध++ ॥ ठैर॥ 


घम्न ओस-बंश में भाके 
शसनप्ररी में असम जो पाके | 
चोषन-बय में बेराग्ब पाफे 
संत गुरु के समोप में भाके ॥ 
भ्रगद किये ढदुगार अपने “कर दो बेड़ा पार” ।॥॥ फैक्नी 


दिवाकर गुरु से दीया घारी 
ममता मारी समवा धारी। 
ज्ञान-गंगा की थारा प्यारी 
फैल्ल गई श्रीषम में सारो॥ 
हपाध्पाय, सत्री पर दिया भापझा मिल सख्त सरदार [शा फ्रैजी “7 


को | धर्म के रो पुष्प [ १४६ 





पैन शासन फी सेया वाई , 
यह ने शाथे पर्भी भूलाई। 
सूतन साहित्य था सजन फाफे, 
जैन समान फो शान से भर फै ॥ 
सेया अमर इतिट्टास में ऐसी, फदते है. नर नार॥ शा फैले ४ 


धमगा-मं पा प्यो प्यारे, 
भेद भाष फो मिटा थे सारे। 
सगठन-सद॒न में सबको पुफारे, 
गले मिले सब प्यारेधप्यारे॥ 
सलाह तेरो शिक्षा प्रर रदो कोर गशुग्ग फार शा फैली" 


झाज़ पहा छोदे गये प्यारे? 
उपाध्याय पद ख्वाली है प्यारे। 
समाज प्ब फिसफो पुफारे ! 
फीन करेगा पृति शण यारे 
'ब्रवाप ग़ुनि! तब युगक्ष घरण फो , पन्द न शत शत घार ॥श पसी ०" 


(३७ 
३७ 


४) 
* उपाध्याय गीत $$ 


6 


( छ्ेखरु)- भी फेयलचन्दनी मद्गा० सां० साहित्य-रस्त ) 


इपान्याय पंडित ये गंभीर थे, 

सबसे मिष्तन सार मतिमान थे। 
बधेसान संघ में थे के एक कड़ी 

इम्हें संप से प्रेम था हर पढ़ी॥ 
पिरोना बे चाहते थे मोदी शी, 


अमी झावरयक्ठा थी इनकी बढ़ी। 
जमण संप की सेया समापार है, 


पिरा चीवरफ इसके अंधकार हे।। 
धुना भाथ दपाष्याय मुमिपर गये 


भ्रमण संघ फ एद स्त॑स गिर गये। 
पक अच्छे विकृक्षण गुणी मा रहे, 


मग्न से दो आंसू शूपक ही गये।॥ 
जैहै 








बा 
४५८, 
[८ 


मार्मिक-पेदना 
(ले.-मरुघर केशरी पं, रत्न मंत्री मुनि श्र मिश्रीमलजी म,सा,) 


“जेन तरुण” से तीत्र वेदना, सूचक फानों खबर परी। 
गदू गदू तो गया हृदय हमारा, और अश्नत्त की लगी मरी॥ 
न्‍ उपाध्याय श्री “प्यारचन्द” की, श्रमण-संघ में कसर परी। 
अरे | दुष्ट वैताल फाल !! तू, बढ़ी दिखाई बिपद्‌ घरी॥१॥ 


केसा सन्त विचक्षण नामी, दूर-दर्शी को उठा लिया। 
सदय-हृद॒य शुभ-भक्त जनों का, तू ने जिगर जलाय दिया ॥ 
जेन-द्वाकर सघ सरोधर, सरस कमल मुरमकाय दिया। 
इसके पहले तूने पापी | क़्योंन जहर का घृट लिया॥शा 


कुछ दिलों के पहले तू ने, सहस्त-मुनि पर बार किया। 


तद्पि तृत्ष हुआ नहीं ज़ालिस ! और चुरा के रत्न लिया ॥ 
श्रमण-सघ ने अरे । हन्त !। 


हा !!! क्या त्तेरा नुक्सान किया। 
जिसकी बदौलत आये दिन 


तू व्यथा देत है कठिन दिया ॥१॥ 


8२ | हपा» प्यासबम्बूसी म० का अषत-चरिन 
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संबत सोलह दोय सहृझ् पर, पौफ पझ॒क्स स्यारस भोरी। 
स्वगे-प्रभग 'गमेखगढ़” में “भीमदू प्यार, कियो बोरी || 
शिष्म-वर्गे पुमि सम्प्रदाय की बाग छोर किस पर कोरी । 
अफश्मात्‌ कर गये कान ठुम | संजन हृदय बशकी होरी।शों 


अरे | गये कहां साहिस्व-पेत्ता स्माअ-निपुथ इंढू कैसे 
ऐसा पक क्पाय रहा नहीं, तेरी कमी पूर्शों कैसे | 
अद्धांजल्ि स्त्रीव्पर करे भार्म तुम्हारी सुशीठल हे। 
दीर-छपा से शिप्प-पर्ग भी, तेरे पक पर अटल रहे।॥टो 


| 


छ् पाप्साता॥।एशा॥ ध्एछ 


(२६। 


ष्कै एाएटशएए एड 


परम-पयार की भहिष्ा 

( रच०-पशुनि श्री गजेन्द्र--कनकपुर ) 
उज्ज्वल करण स्व-जीवन गहन ज्ञान में ध्यान लगाते थे । 
पा कर उत्तम तत्त्व सोई जनता को आप जगाते थे ॥ 
ध्यान धरोहर द्वय उत्तर तारण हार भेद बतलाते थे । 
थथा बोध शोघ साधन सुखकारी सानन्द्‌ फरमात्ते थे ॥९॥ 
श्री वीर प्रभु का सदेश सुधाकर अनद्वद प्रचार क्रिया। 
प्याला भरभर शुद्ध-भाव छा त्रांसित नर को पा दिया ॥ 
रस श्रपूर्व ठपकता तुम घाणी में गुणी जनों ने जान लिया। 
चढद्र चमकता केवल नभ में, भव्यन के भानु द्वो हुलसत हिया॥शा। 
दया सिन्धु गुण-रत्नाकर दयाधस को खूब दिप्ाया था। 
जीवन भर अविराम सध-सगठन में मन लगाया था॥ 
सध्य सालवा मेघाड़ भूमि मद्दाराष्ट्र में नाम फमाया था। 
छाड़ोती पावन कर करणाटक ओर पेर बढाया थावाशा। 
राही प्यार फो आय अचानक क्रर काल ने मारा झटका । 
जन समूह गुरुषर फो याद्‌ करत नेनों से नीर टपका॥ 
की नी जुदाई तब से सुनिवर अगर हमको आता है मठका। 
जग सग रत्न सहल में राजे, ऋपने स्राथी को छुटठवा ॥छा 
यश गुरु गुण सणि माला, दरदम कंठ ब्रिच घारेगा। 
हरेगा बड़ भागों विश्व जिच किश्ती सिन्धु पार करेगा।।._ # 


8०] 


तन ->०--हन्टी 


« गुरु-गुण-गान 


(रघसिता-स्वगीय उपाष्यायजी महद्ा० फे शिष्प-गछ) 
( तजे'-पघइ गढ़ चित्तोह़ की कथा सुनो नर-मारी-छोटी कड़ी ) 


श्री हपाध्यय सुत्ति प्यारचन्दजी गुण बारी 

शुदुदेव की सेवा करके श्मष्तमा तारी। 
घुनयर रवष्माम में जन्‍म हे पाया 

पिता शी पूनमचन्दजी बोसरा इद्दाआ। 
दुख बढ़े हुए बेशरज हद में झागा 3) 

भी बोबसक्षडी महाराज बमास्त। 
हून सिन्तर-(६५) के सात में सित्तौढ़ में दीक़ा शत ॥ शव 


संयम सैकर के करने छगे पढ़ाई 
संस्तभाइत से प्रीव बढ़ाई! 
सुद-भहिं में वन-मन से गम 
बर्षा तक निशादिम रहे शुरूसंग मांदि । 
सेड्ा की बढ़ाई करे समी भर न्यरी॥ २॥ 








गुरु-गुण-गान [ १६५ 


वर्धेमान सघ के लिये प्रयत्न बहुत कीना, 


पदवियां ध्याग कर सुयश जग में लीना। 
सबने मिल कर उपाध्याय पद्‌ दीता, 


सघ की कठी के आप थे एक नगीता। 
साहित्य-सेवा भी करी आपने भारी॥ ३॥ 


सघ के भआप्रह से रायचूर में आया, 


अंतिम चोमासा रायचूर में ठाया। 
वहां से विद्दार फर गजेन्द्रगदू में आया, 


एक दिन बिसार रहकर के स्व सिघाया। 
मुनि 'मन्ना? पन्ना “गणेश? 'उद॒य” यश गाया, 


से पुरुषों फी लाख लाख बलिहारी॥ 


पट 


श्री प्यारघन्दजी महां० सा० की स्टति 


( रचयिता-भी चन्दूनमलजी महा०-सिद्धान्द-मरमाकर ) 
( सजप्त वर्जे-यात्रो आधो ए साधु ! मेरे रहो छुपी के साथ ) 


गादों थाद्यो भी हपास्पाय सब मिक्कर शुस्य“्य्मत॥ देर ॥ 
माहब-मूमि रतब्लाम में अस्म छिया मिगधरी। 
चित्तौह़ पीर मूमि में दीक्षित दोकर आास्मा तारी॥ए॥ 
पहु-जन सतमें निवास ड़िया था प्यारचन्दजी स्वामी ॥ 
दीपे भमुमतवी मद भारका की पही बद्ूृत ही सामी ॥ऐश॥ 
एपात्रायेंजी के सुज बक्ष थे दपाप्याय सह मम्ती॥ 
हम कह जायें! किसे पुकार ! कौन संमाके तखी  ॥ भा 
अनेक विब्ाद, स्वनि विच्छेद करे समस्या बड़ी दे मारी । 
परिरुद समय में तुमने मी स्वर्ें-आने की घारी ॥॥॥ 
प्यारे प्यारचलुसी थे, शैत-दिवाकर  शुसको 
प्रिय प्यारे शो सब धरीर्दो करो कइ ग्रये तुमको इमको शा! 
है रास ! कुटिष्न इत्पारे ! तुमड्ो पता दस्य मह्ठी आठी। 
श्यागी बेएगी संत गुण रागी को भीद पकड़ के सावी ॥९॥ 
शोझ-समाषार जार्से ठार से दिहू ब्य वार क॒पाना। 
*इंदइत मू मंदस कम्पा; खत जन का सन घबराषा ॥ण। 
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है २ है 
/09५। 
९ ९ 
२0.७ ७-६७ ४ 
जीवन-संगीत 


(रचयिता।-श्री उदय घुनिजी महा० सा० सिद्धान्त-शाद्धी) 








( त्जे:--घूसो बाजेरे “* « अथवा-मोहन गारो रे *" 
घर उपकारी रे-पर उपकारी रे-गुरुदेव प्यारचन्द थे गुण घारी रे प्‌ व। 
मध्य प्रदेश के रतनपुरी मे, 


पुनमचन्द्‌ घर जाये रे। 
मानवती के नन्दन लाइसले, 


बेथरा वश दिपाये रे॥ १॥ पर उप ** 
उगुणी सो बावन में जन्‍यें 


उन्नसत्तर में महात्रत घारे रे। 
लैन दिवाकर चीथमलजी के, 


पट शिष्य. प्यारे रे ॥२॥ पर उप 
भदसोर शठर के माहि, 


आप गणी पद पाये रे। 
बड़ी सादढ़ी में सघ ने मि्त, 


उपाध्याय बनाये रे ॥३॥ पर उप“ 
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मैं झाया था शरण आपके, 

सहइस्र दोय झाठ सांदि रे। 
अप्नय दुतीया को दीक्षा बेकर, 

शख किया मु तांहि रे॥ ४॥ पर उप" 
झान ध्यान कइमों को सिस्राया, 

आस्म तारथ के ध्मस्ण रे। 
कई प्रंथ संपादस करके, 

घर्ममचार बड़ाबा रे ॥ ४ | पर इप”” 
सबके हृदय को जीत किय्य था, 

आपसी सेब मिठाजा हे। 
हैनी ब बेनेवर के मन में, 

घममे प्रेम बढ़ाया रै ॥ ६॥ पर एप-०४ 
घाणेराष सादड़ी से भ्रमण संघ ने 

सहमंत्री बमाये रे। 
भीनासर के सस्मेछन में 

उपाध्याय पद पाये हे | ७॥ पर इप “ 
सदृस्त दोय सोक्षा में रायघ्र, 

अम्विम डरा चोप्ताछा रे। 
गभेम्द्रगढ पोप छुद दशस 

संथारा विकसा रे ॥५॥ पर छप"४ 
#ररय मुनि हैं शिप्व में प्यण 

कान ये मुझे; इपारा रे। 
पात्रों मुनि इस सेवा में थे 

कोड झाप सिधाय रे॥ ४ ॥ पर इप“ 


ऑकक 


[80229 7:29) 
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है | 
(ले०-पं० मुनि श्री प्रतापमलजी स० के शिष्य श्री 
राजेन्द्र सुनिजी सि० शास्त्री, सं० कोविद), 


जिनके दर्शन थे महान्‌ उपाध्याय गुणवान्‌ 
क्षमा की मूर्ति थी प्यारे मुनिवर ॥ ठेर ॥ 
भव्य-साज् पर शील चमकता। 
चम चम चेहरे पर त्याग दसकता ॥ 
घाणी में अम्रत सी शान, मघुर सीठी मुसकान ॥ १॥ 


दिवाकर गुरु के आप प्यारे। 
जैन ससाज के आप सितारे ॥ 
तेरे अनोखी थी आन, केसे करूँ मैं बखान॥ २ | 


शक तु इपाए प्यार्थस्दूजी स« का सींबत चरिश्र 
8 3 मम 002 0 मम 


हपाण्याय प्‌ पर “प्यर” विराजे 7 
साहित्प मश्द्रो पद्‌ तब सामे आजे ।। 
क्यम करते थे छुबान, सक्लाइ देते ये सद्दाम्‌॥ ९।! 


झुमघुर साशहित्य-सेबा अमर आज हे। 
शत शव मुख से कइती समान्न दे ॥ 
अज़ा साता दे: इस्सात, झमरे रहता करा गात॥ ४ ।। 


धस्प घम्प द स्वामी भाप को । 
मिटास्प्त सब मद्र के ठाप को || 
अल्प तेरा आषतार रामेस्द्न करे. नमस्थर।॥ 2 ।॥ 


फ 


| 


पम्प कि 









हताका- प्यार” 

( आधुनिक-सखवर-लहरी-अतुकान्त 2) 

६ ले०-श्री मोहनलालजी महा० के सुशिष्य मुनि भ्री 
पाश्वे कुमारजी महा० सें० वि० ) 


अमण सघ फे एक्य लाभ हेवु, 

छतास्मा प्यार ने, 

४द्वाकर” पथ वेदी पर, 

आदस्य सफल्‍प फा अनुपम सवल ले, 

फाल को दिया हसते हंसत्ते शपने प्राणों का आहुत्ति दान, 


चकिद था काल भी इस पुरुपार्थी सानत्र पर, 
सहमत्ता सा चला गया, 


हिमालय सा महारथी, 
जिधर भी से 
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प्रेम की शान्द शहरी में श्रम जन इूम जाते, 

मन बय काका रौषाह इट सादा, 

पघनके प्रौड़त्व को मदानता निहित थो 

छोटे से पृष्च स्यक्तित्य में, 

छन्की समय दर्शी करेद में, 

जारस्प भगु, 

इकाई को वितंडा बाइ की डाह से भछ्ुए्स रखा, 

थो था अर्स॑ मास्य 

पर पश्॒क में सपकते इस्पाठी दार्यों से विपटठक घटना की, 
राषसी क्षपेट से परे हो गमा, 

एसे-इनके भी भरणों में भार मौनी मद्येशन्ष भर्पित दे । 


| 


कं प्क--ई94% 


[७४१ 


कै बह (००० पी 
उपाध्योय-गुणाष्टक 


(रचयिता-झुनि श्री म्रतापमलजी महा० सा० के शिष्य 
मुनि रमेशजी महा० “रत्न/) 








(१) 
गुरु भक्ति में मग्न लग्न-संज्ग्न सदा आप। 
द्वाकर गुरु फो पाके, मिठा दिया भव ताप ॥ 
(२) 
त्यागी अरु ज्ञानी गुरुषर, सयमी गुण की खान थे 
जड़ चेतन का भेद बताते, अमूल्य देते ज्ञान थे। 
ज्ञानी खदा निज इन्द्रियों को, वश फरते थे श्वबेथा, 
पाल्यो शुद्ध ब्रद्माचयें त्यागयों विप्रतू भोग तथा। 


(३) 
कछुए सम गोपन किया, सन बच काया के योग को, 
दमन किया आत्म-घातक पातक कपाय के वेग को । 
पच मद्दात्नत घारी, अष्टमाता के आराधक ये 
सम्रह फरते थे ज्ञान-निधि को विनय के साधक थे। 


१०४ ) इपा+ प्यारचम्दजी स० का सीवन-चरित्र 
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(४) 
मितत-मिप्ट-मापी रोप साशी बोध देते थ सद्दा, 
सोच का मार्ग बदाते झोर स्वर्ग सदन का सद्दा। 
संठ-समाज की सेब्या द्वी त4 श्रीबन रा मूपस था 
इंस सम अपना गुणों को ठस दीना सब दूपण मा। 
(२) 
धर गये सब बासी छुन झनेक वपरापी पवित भी, 
इसमें नही सस्वेद किंचित बेखलो अतीत भी) 
संघार घटे पाप कदे ताप सड़े सीख तब क्षेत्रता 
सचुमुच दी अप-बर्गे का बास मिस्ते गुण तब सेबता। 


(६) 
गंभीर घुछ की ल्लान और सर्म्यों के भाषार ये 
असान्रों को सनाथ करते मूझों को पतदबाए ये। 
बीन दइक्षित के शरण देते इरण करते पीर को 
बीपा गये बिन शासन को घम्य! अस्थ!! तुझ थीर को । 


(०) 
अदटसा के भाराषक ट्रुम थे नाव ! मैं तुझ को सम , 
सस्प के साधक आप रहे, साथ | मैं तुमको समू । 
अस्तेष के प्पाज्ञक पूरे साथ! मैं तुमको मम , 
शील के छज् ग्यर शुस थे बाव! मैं तुमको नमू । 


(०) 
मानत्रती माता की कुष्षि सें ब्वोना सफल भवतार, 
अ्री पूनम्ंद के पुत्र हुम कर गये छोषा पार। 
अंक 
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( स्वगीय मन्त्री मुनि श्री सहस्मलजी महा० सा० के 
शिष्य श्री रंग मुनिजी महा० द्वारा रचित ) 


संयम-पथ के सच्चे राही, प्यारचन्दृजी अणगार, 
धन्य है धन्य तेरा अवतार । 
अज्षय गुण भण्डार आप थे श्रमण संघ के धार ॥ ठेर॥ 
साता-आञाता के सन साया पृन्तम का तू सन्‍्दु फहाया | 
उन्नीं छी बाबन जंच आया, जन्म बोधर। बंश में पाय! । 
रतत्नाम नगर में जन्मे, नाम दिया था प्यार ॥९॥ घन्य है ॥ 
उम्र सप्तद्श की जब आई संयम लेने की संत भाई ॥ 
बहु विध दादी सा सममाई, आखिर आज्ञा तुसने पाई । 
गढ़ चित्तौढ पर जाकर तुमने कीता संयप्त भार ॥श॥ धन्य दे ॥ 


१७६ ) एपा० प्यारचन्दसी म० क्य जीषन-चरित्र 
मय 5 का 2 


जैन दिदाइर जग द्वितकारी चोपमत्तत़ों गुरु इपछरी। 

झ्वान ध्यत के ये संडारी, करे याद सिनको नर नारी। 

बने शिप्प साकर के इतडी सेघा में तैयार ॥॥। घन्म हे | 

शपाष्याय और गणीपद पाया, साहिएय कम विस्वार कराया। 

शुरु का खुष दी नाम वीपाया, दलिक गदई मह्दी मनमें काण | 

पाप क्क्षिमा मेटी झापने, तजा क्तेश संशारू ॥४॥ मस्प दे || 
पड़े गरेस्त्र में चलकर भाया, काज्-बद्धी सी बहां पर बाया। 

अमझ संप का रस्त चुराबा, तनिक न क्तब्जा मनमें क्षाया 
रंग-घुनि की सुनो बिन॑ति श्पाति ] शाम्ति ! दातार। 2॥| पस्प दे || 
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(ले०--एक अज्ञात-भक्त ) 
( तर्जे--ख्याल की 

श्रा्यो दीपायो मारग जैन फो, मुनि प्यारचन्दजी ॥ टेर ॥ 
देश मनोहर सालवों सरे, शहर रतनपुरी खास । 

ओस वंश में जन्म लिया है, पुनवात्ती प्रकाश ॥ हो०॥१९॥ 
पिता आपका पुनमचन्दजी, माता सेना जान। 

घन्य भाग पुनवान पधरे, उदय हुआ जिस भान॥ाशा 
बाज अवस्था विश्व धिचारी, चढ़ गये ऊँचे सात्र। 

आगे की सोचे मन में, केसे जीतू. दाव ॥शा 
भू सडल में आप विचरते, जिन वानी के काज। 
घम-देशना झुनवा खातीर, आवे विविध समाज ॥४॥ 
सुनी देशना हरपित द्वो के, यो संसार असार। 
अनुप्तति माधी सब कुदुम्ब से, लगा सजस-्भार ॥शा 


श्षए ] डपा० प्यारजन्दमी म० क्र जीपन भरिद 
आज लि तक लक जा पक बट अप न अमल जज हल जज कक मल अल आकर 


थाह्त झ्रभस्था बालक थारी नहीं जिटबयों साये। 
अष्ट कर्म में मोह राजा, नरक बास कराने॥हा 
लैन-विषाफर शग में जादिर भीममल्ल मद्दाराज। 
रतछाहित दो संयम क्षीना, शिवपुरी के काम शो 
गुरु सेवा कर मेषा पाग्रे कीना क्षान भ्रम्यासा 
झावमराम रमे नित झागम पने दृपाष्याय सास ॥स्शा 
पीर-बचन को अमनाते हैँ करते पर छपगार। 
इया घम कम रश्या करसे करते दम बिट्ठार ॥श 
अल्प बुद्धि अमुसार बमाया शोमा कट्टी म जाय । 
अरन शरम में सेवक भागा, भामम्द थी वरताय॥(०॥ 


| 


भक्ति-भावना 


६०१ 


(स्वयिता;-श्री वॉलारामजी “वाल-कवि-किकर' जोधपुर) 








सवैया-( तर्ज:-धीर-द्विमाचल से निकसी गुरु गीतम के ) 


प्यार कियो प्रभु पारस के, पद पकज से निनने 'अविकारी, 
रच्छुक दीन रु जेन दिवाकर से गुरु पा नित्र आतम ताती। 
पद श्री मलया गिरि के सम जा गुन फी गरिमा जग ज्हारो 
दच्छ शिरोमनि वे मुनि आज करी सहसा झुर-लोक सयारो ॥१॥ 


प्रेम पयोनिधि के परिपोपक्, शेपक शत्रु सयान पचारे, 
रोप फबू न कियो गुरुता गह्द दोप सभी जिन दूर नित्रारे। 
घेप, अह ! जिनको सुनिके, मन्न पावत तोप सदा मति बारे, 
हा ' उस “प्यार” सगाक बिना, विलखे मुख हैँ सगरे हुम तारे ॥९॥ 


श्च्ड ] शपा० प्याएपत्दमी म० झा सीस्स-्चरिर 
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+ कषित्त हे 


समवा-समंद, हुल्त-ईर के निशख्द नारे, 
मरद्‌ सस्द हृस्म से असस्द चित्त चोरगे। 
जैन भ्रमण संप के उपाध्याय आले झहा 
सहयसा भद्देतु मन शनके मरोरगे। 
दीर दो( झाते मम्ब मापना विश्वोन मकं, 
बिता भार द्वाय हस्हें अमर बीच होरगे। 
प्राय क्वान बारी सदाचारी अधिझरी गुरु, 
प्शारचम्द सति सिंधु सुर पुर दोरंगे॥ १॥। 


प्रेम को झु-पाठ गुरु देव ने पढ़ायो जाको 
भारण ढियो भो अद्दा ) अपने सु-तस में। 
ड्ेन भ्मझ संघ को दोनों सश्पाग सच्छ, 
अइु्छ जाको छापो मदद! संभ के सु-मत में । 
पद्र ना झनेक प्रस्थ छ्षिखे न्थि फेखनी से 

अटल रहे ये सदा अपने सुप्रन में। 
बेदी छुल ४ पुलप४ंद के निकन्द मारे 

व्यारजश्ड छीन सये जिदानरइ पन में ॥ ४॥ 


ऋ बससठ तिवका शम्व हु 


हवा! प्यारत्ाद्‌ तु'क्ष ४६३ निकन्दना रे 
आतस्4 कमस्य सठि-सछिल्चुत के सहारे। 
दवा! शेस बेस शुति सेन प्रधेन हारे 
दबर्यो आज प्राम प्रम आप इह्ो । बिसारे॥। ५॥| 


शिशु वन सकुचाये, शोक-संतप्त सारे, 
बुध-जन बिलखाये, विज्ञता हा! विसारे। 
मुनि मन सुरममाये, मोक्षदा सोन घधारे, 
सुगुरु जब पिधाये, स्वर्गे को हा! हमारे ॥ ६॥ 
जैर सोरठा # 
दान, शील्, तप भाय, भाव छझुद्ध गुरु भक्ति हित। 
विलखत हमें विद्ाय, परस-घाम गो प्यार मुनि ॥ ७॥ 
*ै दोहा है 


उपाध्याय पद्‌ पे अ्रह्य! अटल रहे आद्यन्त। 
प्यारचन्द्र की प्रकति को, सभी सराहत सन्त ॥८॥ 


6 


विक्की त 


(2 
अं प्यम्श्ड्फ, 
सोगत-गीत 


( रचपिता-भी मोहनखालजी जैन, रायचूर ) 


(हलें-फूक्त बगिफ में बुध बुक बोज्े, अर पे बोले कोपजियां“* 
रानी रूपमदी 2 

हन जन के मन प्लुशियां डोले आज हुई हैं रंगरक्षियों । 

बरस करो गुरुणम पधारे आशा की भाज सिस्ती कमियां ।प्र भर) 


क्रोशिश अपमी स्प्रभ गई सही अपने पुश्म सबाये हँ। 
सब बर्षा के बाव बडा पर संत-हिरोमदि झाये हैं। 
अमे-बाग में बीर-बचन की कू छेगी फिर कोयद्षियां ॥१॥| दरस “ 


इृपाध्याव भुनिराज प्यारचम्व दशेन शास्त्र के छ्वतता हैं.। 
सब धर्मा का क्वान जिम्हें हैं उसे प्यार कम नाता दे । 
_प्रेर्म मरी बाझ्ली दे पीबा, मर अछूत रस की प्याज़ियां [श। बरछ < 


स्वागत गोद [| १८७ 





शुरु का अस्त ज्ञान पात कर, जीवन सफल बनाएँगे। 
ज्ञान, ध्यान, तप, जप में हम सब, पीछे न रहने पाये गे । 
देर न हे अब धर्म ध्यात में; कि खिल स्ठेंगी नव कलिया ।३| दरस "* 


ज्ञान के प्यासे तरस रहे थे, प्यास बुमाने ,मेंहर करी । 
स्वागत हो मुनिराज आपका, आने मे न देर करी। 
कष्ट सह्दे विहार से भारी, काट के लम्बी डगरिया ॥॥४॥ द्रस "* 
नाच उठे मन-मोरे हम में, हे भरी है सत्र गलिया | 


“मोहन” पर भी महर रहे गुरु, तुम चरणों में शरण लिया। 
जमन करें हस मुनि चरण मे, ' सोहन”” गारी सुरतिया ॥४,, दरस*"* 


के 


५३| 


स्वर्ग-सिपारे 


( ले०-मेद्दता सुगन्बराजजी पद्ौख, छुष्टगी ) 
( वर्ज-धुनो छुनो ऐ सारतगासी ब/!पू को यह भमर #द्दामी ) 

झुनो छुतो ये मारतवासी भर्मे रा प्यारा चक्षा गया। 
नो बस कर पैंताप्लीस मिनट पर देगल्लोक सिघार गया। टेर ॥ 
सम्पद २०१६ में सैंताकीसवां; हुषा बोमासा शाबचूर; 
ओऔभासे के बाद झाप मुनिषर कन्ोटकू का किया बिहार | 
रायचूर से भागे छापशी मुरगक्ष से फिर इलकक्ष का! 
बरोंना्ी बहु हुपे इक्ठ पारस अयम्वि मनाई भी॥ १॥ छुनो 
इशकंझ्य से गजेख्रगढ़ झाये बह पर हुबा बर्द छाती में 
घुकवार को बिद्वार करेंगे शनिभार ठारेंगे । 
छबा मी बसे किम संपाय पीने इस बजे स्वगे धाम पषारे॥ 
तारों से सदर गई खबर पद भारत के सब गासों में ॥ ३॥ घुनो 


फोर्सों से पद्म फोस करो ये मु बई बाग क्रो बीआपुर, 











स्वगे-सिघारे | ए६ 
ओर हुबली फोन गये, फिए फोप्पल रायचूर। 
यह खबर सुन हुई ताज्जुब दिल सब के हो गये उद्यस ॥ 
आने की बहु हुई भावना, उपाध्याय के दशेत की॥ ३॥ सुनो 


आततन फानन में वहुआ गये, हजारों श्रावक और महिलाएं, 

बच्चों की अनगिनती थी ओर मोटर-कारों की लगी कतार | 
सबत्‌ २०१६ का साल था, पौप सुद द्शम शुकरवार ॥ 
गजेन्द्रगढ मे हुई समाधि, प्यारा पहुँचे स्वरगे-मतार ॥ ४॥ सुनो 


सुगन्धराज यों कहता दुःख से, समाज में हुवा अभाव, 
शोक-सागर छोड उपाध्याय, कर गये अपना कल्याण। 
ईश्वर तेरी मरजी हे, अब शान्ति सबको दे भगवान ॥ 

“# सुनो खुनो ये भारतवासी, धर्म का प्यारा चल्मा गया॥५॥ 


छः 


५४] 


प्यारवन्दजी महाराज 
( पर्णानुक्ृमणिका ) 


( क्े०-भी विमल कुमारजी रांकहा, नोमाज ) 

प्यार से चाह कृगा घमं की, 

आगूठि बन बस में तुम जो खगय गये। 
सांद रहेगी बर्षों तऊ गुरुवर ! 

अमिट निशानी मुम जो क्षगा गये ॥१॥ 
रच दिये मत्य अनेक गोरबशाक्ी 

थे हृढ़अम्पासी आगम के भारी । 
अंब सूजे ८ तरइ अगव से 

चअज़ते टी मदर इठी प्रमा तुम्दारी था 
इया किस पर केसी करना 

इर प्रदचत में इश्दम जारी थी। 
थी झापका मचल उठता था अब 

घुन श्लेते देश में कही फैज्री महामारी थी॥३॥ 
अददमत आपकी सफल 

बिक्रे भोवियों का "साधु संप”' में पांपत्विए। 
ड्वाय ! विषाता ! पागक तू क्‍यों, 


शाज सम दीप दो अचानक युम्यय दिया।शा 


& *4> ५२० "7 कक श्र 
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कद 
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तुम हमें विलखते छोड गये 


5०8 








( ले०-श्री सी- एल, टिपरावत, मारवाड़ जंकशन ) 


श्रमण-सघ का चन्द्र अस्त हुआ, 

यह था तरुण जेन” में छपा हुआ ॥ 
पढ़ न सका शब्द भी आगे 

विश्व पति! यह केसा हुआ ॥९॥ 
अरे ! दुष्ट मद्दा काल बाल्ती 


हमने क्‍या तेरा अपराध किया। 
श्रसमण संघ के उपाध्याय फो, 


तू ने क्यों हम से छीन लिया ॥२॥ 
जे हम सब का प्यारा” था, 


उन्त पर सुने वार किया। 
इसके पहले क्यों नहीं, 


पागल ' एक जहर का घू ठ पिया ॥शा 
हंसते हंसते चले गये तुम! 


दुनिया का रोती छोड़ गये।' 
अन्धकार में छोड़ गये तुम! 


इमें विज्खते छोड़ गये ॥श॥। 


हट । ५८ | 


पद 


उनका सन्देश 


*0 


( ध्वनि रामप्रसाद ) 
रहो भ्रण साघान भमझों! 
बनो अथ ऋस्तिमास्‌ भमणों ! 
शप्तति के मूतन प्रमात में झेंगड़ाई छेते दो 
फिर्तु श्या है रप्ति इस पर कुरू प्शत नहीं देते शो। 
करो अब महायान भ्रमझो ॥१॥ 
मद्दाषार वा सुश्न प्रतिष्ठित शो समाबय की मूं १९, 
सत्परषार विकसित हो पक्ष प्रसूम मह॒हर। 
रचो बह महांययान श्मणों ॥शा 
सज्ञा दीन बिचारों छोड़ प्र सबग बमो सरिता से 
गक्षित दिचारों के चट्मा्ने शोड़ो सिम्र प्रिमा से। 
रहों यों प्रदइमाण अमसो॥१॥ 
युप जनता तुम में अखण्डतम श्रद्धा रखना चाहे 








(नका संदेश [ १६३ 





मद्दावीर सी भद्दावीरता तुम में लखना 'चाहे। 
घनो प्रभु मूर्तिमान्‌ श्रमणो ॥४॥ 
ओर सभी तज्ञ स्वाये संघ फा अथे साधना अब है, 
झोर सभी तज चाह संघ फा श्रेय चाहना अब है। 
इसी में निहित त्राण श्रमणो ॥शा 
देख रहा हूँ आज क्षितिज पर प्रलय घटा सी छाई, 
पुनः तुम्दारे चलिदानों फी अब है. घारी आई। 
रखो निज आन घान श्रमणो ॥६॥ 
क्या अपने इस उपाध्याय को मधुर विदाई दोगे 
अन्तर की मेरी पीड़ाओं को अथ-इति सममोगे। 
हृदय है. दह्यममान श्रमणो ॥णा 
नहीं चाहता मेरी स्म्ृतियों मे स्तुतियां रच डालो, 
यद्वी चाहता हूँ संकट से अपना यान निकालो। 
सथ ये हो महान्‌ श्रमणो ॥८॥ 


्ञ 


+ भी 


हल 
। स्वर्गीय, आत' वदसीब प्याज हष्मचारी पंडित (रन, 
लपाण्बाय ही १०२० भी प्मारचसतखी महाराज 
सा हे प्रति त्सदू मात्रांजक्षि भेमांजक्षि पथे 
7 अद्भांबति रूप से संत मदास्मा्ों 7 
अमण महद्दापुरुषों प्रठिष्ठित नेदाभों 
आबकोों. झभोर भी सर्पो दी 
ओर से गृत-झागत-ठार पत्र 
एवं शोक-प्रस्दावों की संक्षिफ् 
सूची भर आाषरयक- 
विश्(य्स 
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गजेन्द्रगढ श्री सघ की ओर से ता० ८5-९-६० को 'भोरेत- 
भर के आवश्यक निम्नोक्त स्थानों पर उपाध्यायजी श्री के स््र्गवास 


फी दुखद सूचता तार द्वारा दी गई, ' उसकी “ क्रसिक-सूची 
इस प्रकरे है -- 


(१) लुधियाना श्री ध्षंध आचाये श्री १००८ श्री आत्मारामजी 
महाराज सा० की सेवा में । 

(२) उदयपुर श्री संघ सपाचाय श्री १००८ श्री गणेशीज्षालजी 
सहाराज् सा« की संबा से । 

९३) अद्दसद नगर श्री सघ उपाध्याय श्री १००८ श्री आनन्द 
घऋणषिजी मद्दाराज सा० की सेवा में । 


श्ध्द ] ढपा० प्यारचन्दजी स० का जीचन-चरित्र 
मत सा पड कम 


(४) घयपुर श्री संघ इपाध्याय श्री १००८ श्री हसस्‍्तीमदी मशएर 
सा०9 की सेवा में । 

(४) भांगरा श्री संप छृपाप्याप भी १००८ भी अमरचत्दश 
मद्दाराज की सेवा में! 

(६) इस्दौर भी संघ संत्री सुनि श्री १००८ भी किरानतांश्ररी 
महाराज सा० की सेवा में । 

(») गुछाबपुरा भी संघ मत्री मुनि भरी १०० श्री पलाकाक्षरो 
महदाराज प्ला० की सेवा में । 

(८) बोषपुर भी संप मंत्री सुनि श्री पुफ्कर मुनियी सझारण सा* 
की सेबा में । 

(६) भइमदाषाद्‌ भी संद मुनि भी पासीख्राकृती महाएज छा 


सेब में । 
(१०) पूना भी संब पंडित रह सुनि थी सिरेमकजी महाराज सा* 
की सेषा में । 


(११) रतक्बाम भी संघ भ्री स्पजिर मुनि शोमाक्षाक्षत्ी महापत 
सा० की सेदा से । 
(१४) स्णबर भरी संघ स्पविर मुनि भी मोइलकाह्जी मद्दा* छा 
७ ७ मिभीछाछडी महा" सार 
(१३) गोद भी हंप मुनि भी द्वीराह्बछजी सहाराण सार की 
दा में । 


(१८) दिलकी फ्रश्मस्स आफिस ( जेस प्रषस्श ) 
(१५) डोषपुर तरुख जेन ( साम्तह्विक पत्र ) 

(१६) अइमदाबाद स्थानकवासी ब्षैन ( पश्तिक पत्र ) 
(१०) दर जौ संघ 

(१८) सिंधुन्र श्री संघ 


प्रेषित तार-सूची 


[ १६७ 
(१६) इलकल श्री सघ (५०) गुलेजगढ़ श्री सघ 
(२१) मेसूर श्री सघ (२२) बागलकोट श्री सघ 
(२३) जयसिंगपुर श्री सघ.. (२४) हृवली श्री सघ 
(२५) बेलगाव श्री सघ (२६) शोरापुर बेंडर श्री संघ 
(२७) याद्गिरी श्री सघ (२८) लिंगसुर छावनी श्री सघ 
(२६) कोप्पल श्री सघ (३०) व्यावर द््‌०दिज्य ज्योति का० 
(३१) घीजापुर श्री संघ (३२) शोलापुर श्री संघ 
(३३) करमाला श्री सघ (३४) जालना अर साघ 
(३४) ओरगाबाद श्री संघ (३६) धूलिया श्री संघ 
(३७) हैदराबाद श्री सघ (३८) चुलाराम श्री सघ 
(३९) मनमाड़ श्री सघ (४०) इगतपुरी श्री सघ 


(४१) सिदकन्द्राबाद श्री सघ 
(४३) धार श्री सघ 


घाकडू 
(४४) घदनावर श्री सघ (४४) बरमावत्त श्री सघ 


(४६) रतलाम श्री बापूलालजी घोथरा-- 
(४७) जावरा श्री सघ 


(४२) इन्दोर श्री भवरलालजी 


(४८) मंदसोर श्री संघ 
(४६) रासपुरा श्री सच (५०) चित्तोथगढ़ श्री संघ 
(५१) निम्बाहेडाा श्री सघ (५२) जावद्‌ श्री सघ 
(५३) बढ़ी सादड़ी श्री संघ (५७) डू गला श्री सघ 


(५५) भीज्ञवादा श्री संघ (५६) छोटी साददी श्री संघ 
(५७) उद्यपुर श्री साह्देवलाज्ञजी महेता- 


श्ध्प् इपा० प्यारघन्दुजी स० कर जीमन अरित्र 





(४८) एबगढ़ भो संप (५६) मापद्वारा भरी संघ 

(६०) मुसावल्ष भरी संपः (६१) झलगांद भरी संप 

१६२) सैक्तामा श्री संघ (६३) अममेर भरी संघ" 

(६४) रायपुर क्री संघ (६४) पाक्ती भी संघ 

(६६) नासिर श्री संप (६७) बीकानेर भी सप 

(६८) छोमद थी संघ । (६४) परस्णई भी संघ“ ) 


नोट- इपरोक्ष स्थार्मों पर दिये गये छारों के अतिरिक्त भरी बाबू 
भाई-साद्ध गा धम्दई ) वाद्धों ने मी झनेक रवातनों प९ पथ 
गुनिसाओं छी सेवा में दगरू प्रथकू ताए दिये । 


गा ख्य्ःय्यरड। 


॥ 


॥ ५८: 
वि! 


नज्ख्ष्टय्खाप 


आगत-तार-सूची 

१6६ 

(१। लुधियाना- श्री संघ द्वारा-आचाये श्री १००८ श्री आत्मा 
रासजी महाराज -सा० की सद्‌ भावाजलि | 

(२) वेललूर--श्री सघ द्वारा-मुनि श्री हीरालालजी स० सा० ओर 
श्री मन्नालालजी महा।० सा० की श्रद्धाजलि । 

(३) जयपुर--श्री संब द्वारा उपाध्याय श्री १०८८ श्री हस्तीमल 
जी अद्दा० सा० की ओर से प्रेमाजलि । 

(४) जोधपुर -श्री सघ द्वारा-मुनि श्री पुष्कर मुनिजी म० सा० 
की ओर से श्रद्धाव्नलि । 

(५) बम्बई-मुनि श्री मंगलचन्दजी स० सा० की ओर से 
श्रद्वाज्नज्षि । ( एक सदू युहस्थ द्वारा ) 

(६) अहमदावाद--भोगीक्षाल भाई धारा-मुनि श्री घासीक्षाक्ष- 
जी-म० सा की ओर से प्रमाश्नत्रि । 








१०० ] डपा> प्यारषरतमी म० नन---ततहतहतलुुलन प्यारपरदमी म० का सीवनत्पति सीबन-भरति 


(०) रतलाम - औी बापूलाशणी बोबरा द्वारा भुनि भरी शौम्यः 
क्ान्नजी म० सा० के झोर से अद्धाशलि । 

(८; स्पाबर--.. दबाकर विस्प श्योवि दार्याक्षव इाप-मुति थी 
सेबा-भाबी सिमीक्षाईजरी म० सा* शाक्षी व और से 
श्रद्धाअक्षि । 

6) एरोर-मी संब द्वाप-मन्त्रे क्री १००८ भ्री मुनि किशम- 
शाकमी म० सा० दन प्रसिद्ध बक्म मुनि भी स्लौमारक- 
मकृतजी स० सा० की भोर से मेमाइलि । 

(१०) भूवावकश्च--भी शजमस़सों ननन्‍्दद्मापतजी प्वारा भी संप की 
अताखकि । 

(६१) थहरगाब-भी ध्वागरमकजी सजमक्षजी द्वाए भी संप ड््ी 
अ्र्रत्॒नत्ति 


(११) बेल्ञगाक्--भी सप हारा अ्रदाझ्नदि । 

(१३) पारबाज-- भी संघ द्वारा भद्धाजति। 

(१४) बीअनेर-- भी संभ हारा अ्रद्ाओ्नाति ! 

402) बरमात्रज- भी पश्माशालडी डाए मी संप दो अशाध्षत्ति । 
(१४) सारव--भी सप दारा 3 उबति 


(१०) सोपाश्ंत -मीखबाडा)-अी अमरबस्दओ गशारा-शभ्री संप 


दी शद्धाआ ले । 
(१८) चित्तीगड़-- भी धंप द्वारा अदापझ्नत्ति । 
(११) भददमदाबाव--श्रो सौराष्ट्र संघ द्वाय जद्भाजड़ि 


आगत-तार सूची [ २०१ 

(२०) उदयपुर-- श्री साहेबलालजी मेहता द्वारा श्रद्धान्नलि । 

(२१) मद्सोर-- श्री सघ द्वारा श्रद्धाज्षल्ि 

(२२) कोठा-- श्री संघ द्वारा भद्धाज्न॒त्ति । 

(२३) जोधपुर--निम्नोक्त व्यक्तियों की श्रद्धाज्नलिः-शिवनाथ- 
मतल्जी नाहटठा, अचलदासजी सचेती, पुखराजजी 
भण्डारी, सब्जनमलजी संचेती, मंगलचन्दूजी सिंधी, 
सरदारमलजी सचेती, सोम चन्द्जी संघवी, दोलतराज- 
जी डागा, पुखराजजी गोलेचा, धूलचन्दजी, खरदारमल- 


जी सरोफ, शुकनराजजी सूरिया, खींवराजजी संचेती 
समरथमल्नजी संकल्ेचा । 


(२४) जावरा--श्री सुज़ानमल़जी भेहता द्वारान्भी संघ फी 
श्रद्धाज्नक्षि 








शजर्गीज द्पाध्याव श्री ? ०८ श्री _प्यारंघस्दसी मद्दा« सा४ 
के स्र्गंबास के दुः्खद समाचार निम्माक्‍ठ साधु सास्पी श्राषक 
एवं भी संप-6वा पत्र सम्पादकों को सेवा में गमेस्द्रढढ़ भी संघ 
द्वारी खिस पत्रड़ ब्वारा प्रेषित किये गये इस पत्रक की धविकक 
नकफ्न भौर नाम-सूतरी निस्न प्रल्र से है -- 

पत्रक की अविकलस नक्सल 
गे श्र॒गढ़ वा १०-६० 

अआीमाध सादर बयजिनेम्त्र ! 

इमारे बहां पर तपस्‍त्री श्री बसन्तीक्षाज्मी म० तप्तलीं 
प्रभाकर भी मैघराजञी म० प्रमाउर भौ गणेशामुनिजी स॒तपरती 
औ पन्माज्ाज़जी म० शाह्मी भी इद्यमुमित्री स० भावि अण्या ५ से 
विराजमान है । 

अति दुस के साथ क्िस्नना पडता ई कि बह्टां इपाध्याय 
१५ रहन भरी प्यारचम्दजी महाराज के ता० (-१-६० के बिन कुछ 


पत्रक की अविकल नकल [ २०३ 





जया भाप, 


सीने में दद हुआ था और ता० ७-१-६० को शाम को ४ घजे 


. सीने में दर्द चढ़ा, उस समय यहा के संघ ने डाक्टर की बताया, 


डाक्टर सा० ने कद्दा कि हृदय कमजोर है अत: पूर्ण विश्वाति की 
आवश्यकता है। 


ता० ८ फे ४ बजे अचानक अधिक तकल्लीफ होगई उसी 
समय में उपाष्यायजी महाराज ने चोरासी लाख जीवायोनि से 
दौसा याचना करते हुए मुनियों से जाव-जीब सथारा सागा किन्तु 
लघु मुनियों ने सथारे का अवसर नहीं जचने से केत्रल उपा० ध० 
के आग्रह को लर्ष्य में ले सागारी सथारा कराया। दशबैफालिक 
भक्ताप्तर आलोयणा आदि छुनाते रह्दे। आखिर सवा नौ बजे 
उपा० म० के अधिक आग्रह से मुनिराजों ने जाव-जीब का सथारा 
कराया, संघ को सथारे का ज्ञात द्ोते ही वहलका-सा सच गया, 


आसपास के सभी क्षेत्रों को सूचना मिलते ही तत्काल जन-समूद 
दशेनाथे उसड़ पढ़ा । 


ता० ८-१-६० को अर्हिन्त ! अरिहन्त ! का उच्चारण 
करते हुए उपाध्यायजी सह्दाराज की महान शआत्मा ने समस्त जैन 
समाज को बिलखते छोड़ ( प्रातः ८ बजकर ४५ मिनट पर ) इस 
असार ससार से विदा ले ली । 
+ ५) कदर 
रायचूर, बीजापुर, बागलफोट इरकल मुद्गत्, विंधनूर 
कुष्टगी, 'कोप्पल्, कुकनूर, गदग, घारवाड़, हुतली, जेसिंगपुर अनेक 
गार्बों के संघ चद्ठा पहुँच गये थे। अन्तिम यात्रा में स्थानीय एब 
बाहिर गाव के करीब बीस,इजार की उपस्थिति थी, गाव में पूर्णो 
बाजार बन्द्‌ रहा। 


३०४ ] दपाई प्यारचस्वुमी स० का सीवन-चरित6 
2 नि न जि - 


मरवर देइ के पिल्लीन के साथ ही जनता में दपाप्दायमी 
म० की श्यृति को स्थाई बनाने की दत्कठ आंगी पथ इसी रात्रि 
को करीब पस्इ इजार का फरड एकवित दोगया। 

ठा० ६-१-३० के प्रात अ्ल में सभी भुनियों की बप 
स्विष्ठि में संप मे शोक समा मताई एवं मुतियों ने क्ोगस्‍्स का 
ध्यूस कराया। 

प७० घुनि. भी मगनजाक्षजी स० भी अशोक भुनिम्नी आदि 
ठाणा ४ बागक कोठ से शीघ्र विद्वार कर पघारने पास़े हैं। 


आपका-- 
प्री रबे० स्थ/० खेस आवक संघ 
गशेखगढ 





नाम-सुती 
( बिनप्री सेवा में उक्त पत्रक छी प्रति प्रेषित सी गई ) 


(१) छ्ुधियाता भी सप हारा भाचाये भी १००८ भी 
। आरमारामबी म० सा० 
(२) बब॒सपुर भी संप द्वारा रपातार्य शी १ व्मभी 
गरणेशीकास्रजी म० सा» 
(३) बडीवा भी संप द्वारा बयोषृद्ध शाक्षत्ष भी १००८ भरी है 
कस्तूरघस्दडी म० सा० 
(४) अद्दमदरतगर भी संप ह्वारा छपास्पाय भी १००८ भ्री 
आनम्दऋूपिजी सण० सा० 
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(५) जयपुर श्री संघ द्वारा उपाध्याय श्री १००८ श्री 


हस्तीसलज्नी स० सा० 
(६) आगरा श्री संघ द्वारा उपाष्याय श्री १००८ श्री 


फषि अमरचन्दजी म० सा२ 

(७) इन्दौर श्री सघ द्वारा सन्त्री श्री १००८ श्री 
किशनतानजी स० सा० 

(८) गुलाबपुरा श्री सघ द्वारा मंत्री श्री १००८ श्री 
पन्नालालजी स० सा० 
(६) अजमेर श्री संघ द्वारा सन्‍्त्री श्री १००८ श्री 


हजारीमलजी स० सा० 
(१०) सोजत सीटी भ्री सघ द्वारा सन्‍्त्री श्री १००८ श्री 


मिश्रीज्ञालजी स० सा० 
(११) जोधपुर थी सघ द्वारा सन्त्री श्री पुष्कर मुनिजी म० सा9 
(१२) नासिक श्री संघ द्वारा मुन्ति श्री घड़े नाथूलालजी म० सा० 
(१३) पूना श्री संघ द्वारा पढित मुनि श्री सित्रेमल्ञज्ी म० सा० 
(१४) रामपुरा श्री संघ हारा साहित्यरत्न मुनि श्री 
केबलचदजी म० सा० 
(१५) भादु गा श्री बावूसाई द्वारा मुनि श्री पडित रत्न 


प्रतापमक्ञजी म० सा० 
(१६) ,, सुनि श्री समगलचन्दजी म० सा० 


(१७) चेल्लूर श्री सघ द्वारा पडित रत्त श्री ध्वीरालालजी म० सा० 
(१८) रतलाम श्री बाबूलालजी बोधरा द्वारा मुनि श्री 

शोभाह्ालजी म० सा० 
(१६) ब्यावर श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति फ्ार्यात्य द्वारा 


स्थविर मुनि श्री मोहनलालणी महा० सा०, शाद्ली श्री 
मिश्रीलाजल्नजी महा।० सा० | 
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(२०) दिल्ली संपादक झैन प्रफ्श ! 

(४१) जोधपुर सम्पाइक दरुण मैन । 

(९९) अइमदापदाद सम्पादक हथानक बासी जैन ! 
(२३) सैल्लाना सम्पफ्‌ इशेन ( भी प्वारचसइसी रंक्या ) 
(५४) फेकड़ी भी स॑प 

(२४) हमीएगड़ भी संघ 

(२६) छोटी साद॒ढ़ी भो संप। 

(२७) सोपाक्तगंज ( मीकषबाढ़ा ) भी संप। 
(२८) बदनाइर भी संभ | 

(२६) घरमात्रञ्ञ भी संप । 

(३०) विल्वगारा श्री सप। श्र 

(३१) मककापुर थी सप | 

(६२) जाघ! भी छुशनमख्जी मेहता । 

(३३) मंदसीर भी चाइमह्द्ी मारु । 

(३१४) रवक्षाम भी कुशल चम्दजी अछ्बासी । 
(३४) » डॉ भी रदनक्ाकजी चोरड़िया | 
(३१६) घानासुता श्री संप। 

(३७) दबई श्री पानाचन्व माई बदायी। 
(३८) बढ़ौरा भी सुपाकाक्षजी शकरलाछजी 
(३६) बार्शी श्री चांदमलूजी शुगत्षिया । 

(४ ) शोबापुर भी रूप । 

(४१) शोगणपुर वेंडर श्री मोशनकाश्रजी । 

(४२) रुदयपुर भी साहेबक्ाकृह्ी महता। 
(४१) जित्तौदगढ़ भो बम्पादाश्तत्ञी बंब | 
(४४) डस्जेन भी चांदमश्नजी सैन। 


नाम-सुची [*+ 





(४४) मनमाड श्री सघ। 

(४६) धार श्री भगतजी | 

(४७) भूसावत्न श्री सघ (४८) जल गांव श्री सघ 

(४६) अमराबवती श्री सघ (५०) आफोल्षा श्री संघ 

(४५१ खास गाव श्री सघ (५५) श्री गोंदा भी सघ 

(५३) करमाला श्री संघ (४४) कुरवाड़ी श्री सघ 

(५५) दोड श्री संघ (५६) हँदराबाद श्री सच 

(५७) बीकानेर श्री संघ (५८) नाथद्वारा श्री सघ 

(४६) गगापुर श्री संघ (६०) साडु गा श्री बाबू भाई 
द्वारा मुनि श्री विमल मुनिजी महा० सा० 

(६१) इगतपुरी श्री सघ द्वारा-महासतीजी श्री कमल्ाधती जी म. सा. 

(६२) बढ़ी-सादढ़ी क्षी सच. (६३) माडल श्री सघछ 

(६४) निम्बाहेड़ा श्री सघ । 


अर 


(६० ७ 


शोक-स॑वेदनाएँ 


हि] 

श्वर्गीब पुम्पपाद इपाध्यप भरी १००८ श्री प्यारभस्थजी 
मद्दापञ्न छा० के प्रति परमभझ्ेयबूउय संत महारमा, श्री भ्रमण 
बगे भी संप एवं सम्मातनीन सदूयृश्स्थों हारा भागव-यत्रों में 


पथ शोक प्रश्दा्ों में ढपछ की गई शोक संवेदना भों का ऋृतए॑ता- 
पूर्षक इस्दोश निरन प्रष्पर से हे -- 


(१) 








छुधियाना 
वा० २१११ ६० 


प्रषामाधापे भी १००८ भी झरमारामजी मान सा० ही 
ओर से-- 


+ इपध्याव भी जी मध भ्मस-संप में मदस्त्र पृण्णे र्पात 


शोक सवेदनाए [ २५६ 
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रखते थे। आप श्री के स्वगेवास से श्रमण-सघ को जो क्षति हुई 
है, उसकी पूर्ति अशक्य हैं.। उपाध्याय श्री के स्वगेवास के अशुभ 
समाचार से पृज्य आचाये श्री जी स० सा० मुनि मण्डल ओर 
यहा के श्रावक-सघ को हार्दिक खेद हुआ। उपाध्याय श्री जी के 
पारिवारिक भुनिराजों से आचाये श्री जी, अत्तत्य मुनि संडल एवं 
स्थानीय श्रावक-सध हद्वार्दिक सम वेदना अकट करवा है तथा 
स्वर्गीय आत्मा को शान्ति प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हे। 


आचायें श्री फरमाते दें कि उपाध्याय श्री जी म० सा० के 
विद्वान शिष्य मुनिराज उनके पद चिन्हों पर चल कर उनके 
नाम को जीवित रखेंगे । रत्नचन्द्‌ जेन सक्रेटरी, ऐस, एस, जेत 
बरादरी-लुधियाना | 


(२) 
उदयपुर 

ता० १३-०१ -६० 
उपाचाये श्री १००८ श्री गणेशीक्ञालजी मदहा० सा० की 

ओर से । 
तारीख ६-१-६० को प्रात काल् के समय उदयपुर श्रावक 
संघ के मन्री श्री तखतसिददजी पानगढ़िया ने उपाध्याय श्री प्यार- 
पघन्दजी मद्दाराज साहत्र के अकस्मात्‌ स्वरगवास का तार उपाचायें 
श्री जी सहारपज साहब को सुनाया, इस अति ही दु खद समाचारों 
५ को झुनकर उपाचाये श्री जो मद्गाराज आदि सभी सतों ने चार २ 
ल्लोगस्स का ध्यान किया और आज तारीख ६ को व्याख्यान घंद 
रखवाया गया, उपाचाये श्री जी महाराज साहब ने स्वयं भी 
अस्वस्थ अवस्था में भी उपाध्याय श्री जी महाराज के जीवन पर 
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प्रद्रश डाज्ला कौर फरमाया कि बपाध्यायमी महाराज सरीसें 
विघक्षय पुरुषों की समा में पड़ी इति हुई दे। ऐसे पुरुष की 
इृवि-पूर्ति निकठ सविध्य में होना झर्सम्गय सा है ! 


अमण संधर पनने के परचाय्‌ प्रथम चततुर्मास इसी हद्गप्रर 
मगर में हुआ था । इसके परचात्‌ मी साक्षात ब पत्रों द्वारा उनका 
सम्पक़े बना दी रह्दा इस सम्पक्त न पीक्रसे (छ बर्षो दी प्रथरूता 
मूछा सीदी नागोर मारषड़ 'बातुमांस के परचात बपाभ्याय क्रो जो 
महाराज जब ऋड्लु गोत्र में सेर से मिले थे उस समय रूइते 
अधिक धुलक बातें को झीर सुम्दे कहा कि आप श्री ज्ञान वशेन 
चारित्र की दक्षयि सम्वस्ची शो मी बातें हो मुझे (रपाध्यय भी को), 
फरमाते रहें, मैं श्नको जो भी संत सति बर्गे मिर्ेंगे, इनको 
पुनावा रँगा भौर साधबानी स्थ्राठा रहेगा। मैने भी जो रचित 
कान पड़ा वह इसको रपप्ठ कप से अवगत कराझा। 


धपाध्याज भी थी सद्दाराज समाज के आर एक प्रभाविक 
पुरुष थे जेकिस क्या दिश्य जाय इस कराध्न डाल के सामने दिसी 
का बश मही चज सकता । श्वके सदुगुणी जीरल से प्रेरडा प्रत्त 
करठा हुआ समाय द्वान बरान चारित्र द्री अमिभंदि के साथ 
इपाध्याव श्री जी मद्धाराम के भोविक शरीर के ब्ियोग दो भ्रैयें- 
दूषेद सइत कर अपने औौजबन दो अप्रमंच सात्र से झावशें बनाएें 
छही घ्वम मात्रता । इसके समीपस्थ आबि मुनिवरों को हपानार्य 
श्रो जी मद्ाराज साइप कौ तरफ से खूज पैय॑ पंघापें । 


ठारील १ रफिष्रार के रोड ट्याचोर्य औ जी महारास ने 
मुनि भी मानाक्ासजी सइाराह क्रो डपाध्याय श्री जी मद्रास 
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के जीवन पर अधिक प्रकाश डालने फे लिथे शद्दर में जहा 
व्याख्यान होता है, वहा पर भेजा । 


बखवसिंगर पानगड़िया श्री बधेमान स्थानक धासी 
जेन श्रावक्तर सघ--डद्यपुर । 


(३) 

उदयपुर 
उपाचाये श्री जी का शोकानुभव-"सेरी एक भुजा आज 
मुझ से बिछुड़ गई, मेरी शक्ति का एक स्रोत मुझसे घिज्रग हो 
गया ।” उपाचाये मुनि श्री गणेशीलालजी महद्दाराज साहब ने जब 
अमण सघ के सन्‍्त्री एवं साहित्य प्रेमी उपाध्याय पडित भुनि 
, ,ओ प्यारचचदजी मद्दाराज के अकरुमात्‌ स््रगेबास हो जाने का 
समाचार सुना तब ये शब्द कहे । उपस्थित अन्य सन्‍्तों में से एक 
ने कद्दा -'वाणी-व्यवहार एवं विचार की समन्वयात्मक त्रिवेणी 
पर उपाध्याय मुनि भरी का व्यक्तित्त हम सर्न्तों का निर्भेय आश्रय 
स्थान था ।”--थी हिम्मतसिहजी तलेसय द्वारा प्रेषित लेख से-- 

४ 
(४) ० 
० ११-१-६० 


बयोबृद्ध पडिव-रत्न मुनि ओ १००८ भी फर्तूर वन्‍्दजी 
, सद्दा० सा० की ओर से - 


हम ता० ८-१-६० को प्रतिक्रणण करके निवृत्त हुए ही थे 
कि मा गा-(बम्ब्रई) से बाबू भाई का तार आया जिससे मालूम 
हुआ कि उपध्याय प्यारचन्दजी सद्दा० ता० ८१-६० के प्रातः 
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६-४५ पे ग्रमेस्द्रगड़ में दृवकोक हो गये ५ैं, इन समाषारों से 
बहू फे भारों वीर्य को पहुठ दुख हुभा । 


आगे प्रबंधन जारी रखते हुए फरमाया कि प्पाष्पाय 
स्यारधम्दशो का शन्‍्म रतप्षाम में हुआ झोर १६६४ के फास्गुण 
महिने में चित्तीह॒गढ़ पर जैन दिवाकर भी चोयमक्षत्ी मह्दाण के 
पास दीछित हुए थे । संसद, प्राकुत झाबि का बहुत ज्ञानाम्यास 
किया था थह्ट इमारी सूद संप्रदाय फे पृम्य भी मन्नाक्षास्तजी 
मह्दा० घ पूम्य भी खूबचररपी महाराज के समय में गणी पद पर 
ओर पृम्म श्री सेसमल्नदी सह्दा? के समय में रपाष्याय पद पर से 
क्षीर बदेमान में मी भाप भ्रमण संध के मस्त्रौ झीर इपाष्पास 
रहे ईं। झाप भ्मस संघ में सुचारू रूप से कय करने की क्षमता 
रकते पे इधी बजह से दपात्राये भी गगेशक्लाजजी महा० 
आप से समप समय पर सप्लाइ केते रहते ये भीर रुपाष्यायत्री म० 
भी किसी मी काये में भी दपाचायेज्ी मद्ा० की सल्ञाह् छ्लेते भौर 
थे क्षो भाझ्ता फरमाते उसका पूरा स्वाम रखते थे । 

+-रुपक्लाल्न जैन दाय प्रेषित 





(२) 
अममेर 
० २१०८-६० 
दपाष्याय पंडित रस्त थ्री १००८ प्री इस्तीमन्लनजी म० सा० 
की भोर से-- घ- 


शस्त्र छपाध्याय श्री प्यारज्मम्दद्ी महा व्य मीमासर सम्से 
क्न में सिकट से परिच्रय करने का अबसर मिल्सा आपके मम से 
संघ दक्॒ति के लिये बड़ी लगन पी। आप भमय संप को ज्ञान 
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क्रिया में सुयोजित देखना चाहते थे। कराल-काल ने आपको 
असमय में उठा लिया, समाज फो वडी आशा थी और हमारा 
विश्वास था कि आप श्रमण संघ की उल्की समस्या को सुलमाने 
में पूणे सफल होंगे, किन्तु भावी-बश ऐसा नहीं हो सका। हम 
चाहेंगे कि कोई मह्दा पुरुष स्त्र० आत्मा के रिक्त स्थान को पूर्ण 
कर जिन-शासन को दीपाएँगे |? 

श्री जतन कुमार लोढ़ा द्वारा प्रेपित । 


(नोट-आप श्री का इस विषयक-पत्र पहले भी प्राप्त हुआ था । ) 


(६) 
इन्दौर 
श्री १०८८ श्री सन्‍्त्री प० आओ किशनलालजी महाराज एव 
प्र० वक्ता प० श्री सोभाग्यमलजी महाराज सा० की ओर से -- 


“श्री वधेमान श्वेत,म्बर स्थानकवासी जैन श्रमण सघ के 
धवाध्याय पं० मुनि श्री प्यारचन्दजी महाराज श्री के- गजेन्द्रगढ़ 
(सेंसर) में शुक्रार दिनाक ८-१-६० के छुबह ६-४५ पर अचानक 
स्॒रगेबास होने के ढु खद समाचार प्राप्त दोते ही इन्दौर श्री सघ 
एव यहा विराजित श्री १००८ श्री सन्त्री प० किशनलाजजी सहा० 
प्र० बक्ता प० सौभाग्यमल्नजी महाराज आदि ठाणा तथा श्रो महा- 
सतीजी श्री राजकुब॒जी, श्री केसर कु वरजी, श्रो पुष्पकु'चरजी 
आदि मद्दासतीजी को हार्दिक समवेदना हुई है। अभी कुछ 
समय पहले इसी श्रमण सघ के सरल हृदय सन्त्री प० सहसख्र- 
सलजी महाराज ञ्री के निधन को भूल भी नहीं पाया था कि यह्‌ 
दूसरा बज्रपात हुवा हे। स्वर्गीय प्र० वक्ता जैन दिवाकर प० मुनि 
श्री चौथमलजी मद्दाराज श्री के आप प्रधान शिष्य थे । अपने 
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गशुरुवय के सेक्रेटरी के रूप में झापने क्यये किया था। १० मुनि 
भी जोममद्जी महाराघ भी का ओ बिशाह् साहित्य मचरित 
हुआ हे, दसके प्रकाशन का एक मात्र भेज आपको दी है। अपने 
गुरुदेव की झामु की द्वीरक-मसस्ति तथा दीक्षा क्री स्‍्त्रगे -जयस्ति 
के मशेटधन्र मनाने तया उस झबसर पर जैन दिवकर अ्रमि- 
सख्दन प्रम्भ? प्रसाशित करने की भी सूर बूझ आपकी दी थौ। 
थह $%इसा अदिशायाक्ठि महीं दोगी कि आपने गुर ऋण से 
इऋत दोोन के क्षिये अ्रधिक परिभ्म किया है। अमण-संप के 
आपाप एक इपयोगी घटक मे । साहड़ी में जब अ्मस्यसंघ बना 
ठब आपकी बिद्वत्ता, सब्चरित्रता ओर गोर्पता देखकर भ्रमण 
संघ में पहले मश्त्रीपद 4 बाद में सपाध्याम पद आपको दिया 
गग्मा भा जिसे झापने अंत तक भिसाझा ह। झाप तवित सखाह 
कार सी थे। भ्रापके मिपन से समस्त स्थामकृषासी समाज छो 
श्रड्वी शदि पहुँची दे । काम औो की माजा के बयोग्रंद् मणि पके 
एक करके मए दोते जा रहे हैं। थिन की पूर्ति भ॑भव दोगई हे । 
इन्दोर स्पय श्वेतास्वर स्वानकजासी जैन चतुर्विप संप प० 
हपाध्याव मुनि भी प्वारचन्दजी महारात्न भी फे आकस्मिक सिभन 
पर पत्ती अर्ग्रांजस्ली अर्पित करते हुए श्सको भ्रहमा को चिर 
शपन्ति प्राप्त डोने की कम्ममा करते हैं। साथ ह्टी अमय संघ के 
आचार्य बयोवृद्ध भी भी १७०८ १० भास्मारामजी महाराज एवं भी 
ऋपाचायेजी भी गणेशीकाजजी म० तजा एं७ भी कस्तूरचस्तृओ स० 
ठबा स्वर्गीय सुनि भ्री के शिस्यगण के प्रति समवेदना प्रझठ 
करते हैं। 
“मी संप हाय 
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नादूर्डी (लासलगाब) 
वा० ११-१-६० 


प॑० भुनि श्री नाथुलालजी स० सा०, श्री चन्दरनमलजी स० 
कौर श्री वृद्धिचन्दुजी स० सा० की ओर से-- 


"झआाज रोज बाबूभाई माह गा वाले, के तार द्वारा श्रमण- 
संघ के उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म० के स्वर्गंग्रास के समाचार 
पढ कर यहा बिशजित भुनिराजों को महान दुःख हुआ | « 

स्व० उपाध्याय प्यारचन्द्जी महाराज एक भहान्‌ विचक्षण 
समाज दएितिषी सन्त थे, समय समय पर आपने समाज में अनेक 
फाय किये है। आप समय के पारखी, काये कुशल घ संघ रचना 
के अपूर्य कल्ाफार थे । ह 

स्व जेन दिवाकरजी म० के शिष्यों में आपका प्रधान 
स्थान था, शुरुदेव की आप श्री ने अधिक से अधिक सेवा की 
थी। सेवा द्वी आपका प्रधान लद्दय रहा है। साहित्य-प्रचार 
आपके द्वारा मी काफी हुआ था जिसमे स> सहात्रीर की और 
शुरुदेव की बाणी के प्रकाश का जैन जेनेप्तर ज्ञाभ उठाते रहेंगे । 


आपने १७ वपे की उम्र में वित्तौड़ में दीक्षा ग्रहण की थी 
ओर चारित्र पर्याय ४६ पे १० महिला ६ दिन तक पालन किया | 
साहिध्य सेवा और समाज फार्ये में विचक्षणता एव पैयेता फे आप 
हामी थे | श्री उपाध्यायजी म० सम्ताज में एक आदशे छोड गये 
हैं। उपा० प्यारचन्दुजी स० के जाने से समाज में मद्दान क्षति 
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शुरुषये के सेक्रेवरी के रूप में मापने रपये किया था। पै० मुनि 
भरी चोघपक्षज्षी महाराज भी का ओ पिशाप्त साहिस्प प्रह्मशिव 
हुआ है, उसके प्रकाशन का एछ मात्र भेय आपको दी है। अपने 
गुरुदेव की झायु की हीरक-सबरस्ति तबा दीक्षा की स्वर्ग -अमम्ति 
के मट्टोस्तभ् मलाने तथा ढस झ्धसर पर जैन विषकर झमि 
मन्द्न प्रम्य? प्रशाशित करने की मी छू बूक आपको ही थी। 
अइ कइना अठिशवास्ति मी दोगी कि आपने गुर ऋण से 
बकऋप होने के लछ्लिये अधिक परिभ्रम रिया है। भमण-संप के 
आप एक इपयसोगी घटक ने । साइड़ी में अब भ्रमण-सभ बना 
तब आपकी विदत्ता सच्चरित्रता ओर पोग्क्ता देसकर अमसय 
संघ में पहले मम्त्रीपद श्र बाई में रुपाध्याय पर आपकी दिया 
शया था जिसे झापने अंत तक सिसामा हे | हझ्गप रुचित सजाइ 
कार भी थे। झापके मिथन से समस्त स्पासकबासी समाय क्यो 
बड़ी भृति पहुँची दे! पा ओ की माता के बयोग्दद्ध मणि पक» 
एक करके नप् दोंठे ला रद्द हैं। जित की पूर्ति अ्रखंसव द्ोगई दे। 
इन्द्र क्र श्वेदास्थर स्थानकथासी जैम चतुर्विण संघ पं० 
हपाध्याय मुनि भी प्पारअन्दजी मदारात भरी के भ्राफरिमक मिघल 
परे पनी भद्धां बछ्ली भर्पित करते हुए ढतकी झारमा को चिर 
गप़म्दि प्राप्त होने की छामना करते हैँ । साम शी श्रमणा-संघ के 
आचार्य बयोवृद्ध भी क्री १००८ प॑० आस्मारामजी महाराज एवं भी 
रुपाचार्येत्री भी गणेशीलाज्ननी म० तथा पं॑० भी कस्तूरचस्वृजी स० 


ठजा ल्वर्गीय सुति श्री के शिष्यगण के प्रति ससवेदबता प्रकद 
करते हैं। 


“-भी घंप हार 


पु 


चाप 
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चौथमलजी स० की आपने अनुपम सेवा की थी। गुरुदेव की 
सेवा भे दीक्षित होने वाले शिष्यों को साधु प्रतिक्रमण सिखाना, 
ज्ञोच फरना एवं उनके ज्ञान-द्शत-चारित्र की सम्भाल करना 
आदि कार्य उपाध्यायजी स० दी करते थे । महात्मा गांधी के बाद 
जो स्थान मद्दादेव भाई का था ऐसा स्थान गुरुदेव के पास 
सपाध्यायजी म० का था । श्री उपाध्यायजी स० ने समय समय पर 
उचित मन्त्रणा देकर गुरुदेव एवं जैन धर्म की ज्योति चमकाने में 
सुयोग प्रदान किया। जनता उन्हें गुरुदेव के प्रधान द्वी कहा 
करती थी । श्री उपध्यायजी स० की अगाध गुरु भक्ति ने गुरुदेव 
के धर्म प्रचार एवं साहित्य प्रकाशन में सदेव सहयोग दिया है । 
उपाध्यायजी महाराज आगम ज्ञाता थे ओऔर पर्डित थे। वे बड़े 
ही मिलनसार, शान्त, गस्भीर प्रतिज्ञावान्‌ और पिचक्षण पुरुष 
भे। वर्धेभान सघ के संगठन में, जिन अनेक मुनिराजों की प्रज्ञा 
ओर त्याग का योग मिला है, उनमें उपाध्यायजी स० का नाम भी 
स्वण्णे अक्षरों में लिखा हुआ है । उपाध्यायजी म० के स्प्रगंवास से 
समाज ने एक अनुभवी, त्यागी, उदार एवं 'चारित्रवान्‌ मुनि खोये 
हैं । जिनकी पृति होना कठिन है। दिवगत आत्मा को एवं उनके 


अनेकानेक परिचित प्रशंघक एव श्रद्धालु भक्तों को शाति लाभ 
हो, यही कामना हे” 


“--श्री सघ दाग 
(१० ) 
मालेगाव 
ता० १४ -१--६० 
प्रियतक्ता ५० मुनि श्री विनयचन्द्रजी म. सा० फी ओर से -- 
( श्री सध ने लिखा कि ) 


९१३ | हपा» प्यारचस्वृजी स० कप जीपन-चरित्र 





पहुँदी है। थैसे चमस्कारी सम्ठ साते हैँ. बेसे मिकट मभिष्य में 
इोना कठिन छ्गता हे । र्व० आरमा को शास्ति मिल्ले ! 
«- धौ संघ द्वाए 
रू) 
हे बडी साइड़ी 
१६--१०--६० 
तपस्वी मुनि थी भेरुख़ाझसी मश* और भी शीषम मुनिमी 
मे तया महासतीजओी भी इगामाजी म० एवं मद्ासतीजी भी 
सगीनाजी म० सा की ओर से-- 


ड्याव२ से तार ता० ६ को मिक्ता। छपास्याय प॑० 2५ श्री 
१००८ प्री प्यारचस्दओ म सा० के अ्रऋस्‍्मात्‌ स्वगेत्रात होने दी 
खबर से अतुर्बिथ संघ को काफी दुःख हुआ। उपारतरान बस्द 
शब्स्ता | महाराज साइब के मजीघन पर प्रसरशा शाक्षा। समबेरना 
शाहिर दो | भी संघ में शोूसमा मनाई गई घ्पात ढरने के 
लाइ दिवंगत झात्मा को शास्ति भक्त शो । ऐसी प्रापेमा की गई । 
“-भी संभ द्वार 
(५६) 
माटसेड़ी 
३६--(--६० 
प्‌० एशन सुभि भी केबलपन्दभी मद्दा० सा« सांहित्वरध्न 
की और से-- 
०चं० रशन हपाष्याय १००८ श्री प्यारचन्दद्धी _्० सा» मेरे 
गुरु भाता थ स्वर्गीय गुरुदेव श्री जैन दबाकर, प्रसिद्ध पक्ता श्री 


कि 
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चौथमलजी स० की आपने अनुपम सेवा की थी। गुरुदेव की 
सेवा मे दीक्षित होने वाले शिष्यों को साथु प्रतिक्रमण सिखाना, 


: ल्लोच करना एथं उनके ज्ञान-दशंत्-चारित्र की सम्भाल करना 


आदि कारये उपाध्यायजी स० द्टी करते थे । महात्मा गांधी के बाद 
जो स्थान महादेव भाई का था ऐसा स्थान गुरुदेव के पास 
उपाध्यायजी स० का था । श्री उपाध्यायजी स० ने समय समय पर 
उचित मन्त्रणा देकर गुरुदेव एवं जैन धर्म की ज्योति चमकाने में 
सुयोग प्रदान किया। जनता उन्हें गुरुदेव के प्रधान ही कहा 
करती थी। श्री उपध्यायजी म० की अगाध गुरु भक्ति ने गुरुदेव 
के धर्म-प्रचार एव साहित्य प्रकाशन में सदैव सहयोग दिया है । 
उपाध्यायजी महाराज अआगम ज्ञाता थे ओर परिडत थे । वे बड़े 
ही मिलनसार, शान्त, गस्थभीर प्रतिज्ञाबान्‌ और विचक्षण पुरुष 
श्रे। बर्थेभान सघ के सगठन में, जिन अनेक मुनिराजों की प्रज्ञा 
ओर त्याग का योग मिला है, उनमे उपाध्यायजी स० का नास भी 
स्वर्ण अक्तरों में लिखा हुआ है । उपाध्यायजी म० के स्वर्गवास से 
समाज ने एक अनुभवी, त्यागी, उदार एवं 'चारित्रवान्‌ मुनि खोये 
हैं । ज्ञिनकी पृति होना कठिन है। दिवगत आत्मा को एवं उनके 


अनेकानेक परिचित प्रशसक एव श्रद्धालु भक्तों को शाति लाभ 
हो, यही कामना हे” 


--श्री संघ द्वारा 
(१०) 
साल्लेमाव 
ता० १४ -- १--६० 
प्रियवक्ता ५० मुन्ति श्री विनयचन्द्रजी म - सा० की ओर से -- 
( भी सघ ने लिखा कि ) 


जज 
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* गहां पर प्रिय बक्म प॑० सुमि भी विनसचन्द्रओ स० सा० 
ठा० द से बिराशित हे । भद्धांभ हपाश्वायजी महारात्र साइब के 
स्पर्गेधास के समाचारों से हनके हृत॒य को ठेस क्षमी | स्यासयान 
में भी प्रपाप्पापजी फे प्रति भरद्धेंशक्षि अर्य रूर गुण-गौरप 
मी किया 7 


जी प्री १००८ श्री साहित्य प्रेसी छपाध्याय श्री प्यारनम्दजी 
म० सा० के स्‍्वगेत्रास के समात्रार सुन करके श्री पद्ध मान 
स्पानकब्रासी आज संघ सात्लेगांब को गहरी नोट पहुँची दे। पे 
एक मददास सन्त थे । उनका शीषन आदशे रच्च था। साहिस्य के 
क्षेत्र में मी रनकी सेडा भमूल्य थी । वे प्यार की मानोमूर्ति थे 
इनका सरछ स्वमाव ओर समाज के प्रति डर्होंने शो उयकार' 
किशा वह ज्रेन समाध भूल सही सकता। यहां के खेत माई सतको 
हार्दिक श्रद्धंंखक्षि भपेस करते हैं। 

(११) 
झआांगरा 
१४-(१--६० 


अद्धेब प्पारथवजी म० सा० के आाफरिमक स्वर्गेब/स के 
समाजणार से झागरा संघ मैं शो की हर बोह गई। आपकी 
च्दि बेन समाज कौ मशाम्‌ क्रति हुई पिसदो पूर्ति होता 
असम्मय है । एक स्मृति समाक्रा आडोधन किया गया जिसम॑ 
कपाध्याय श्रौ अप्ररचरूजी म० सा मुति भी श्रीबलत्रती समद्दा 
सा ने ठ के संत्रमी शीबन प्र ॒प्रदाश डा्ता पत्र माव-मीनी 
श्द्धांमकि भपित कौ । इपत्यित सन समुदाय ने अगोस्‍्सगे डिप्प 
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ओर प्रत्याख्यान प्रहय किये । दिवगत भात्मा फो शान्ति ल्ञाभ हो 
यह शुभकासना हे । 


--शभ्री श्यामल्ालजी जेन द्वारा प्रेषित 
( १२ ) 
षि जयनगर 
समिति पोष शुक्त्ता ११ 


“उपाध्याय श्री के अवसान के दु'खद समाचार मिलते ही 
स्थानीय सध में शोक फेलगया ओर पौष शुक्ला ११ को स्थानक 
में शोक सभा हुई । जिसमें उपस्थित जन-समुदाय ने श्रद्धाव्नलि 
धआर्पित की और शाति की कामना की गई। इस अवसर पर यहा 
विराज़ित प्रान्त मन्नी मुन्ति श्री पन्नालालजी मद्दा० सा० ने उपा- 
ध्यायजञी सद्दा० सा० के जीवन पर विशद्‌ प्रकाश डालते हुए 
सवेदना प्रकट की । आपने फरमाया कि ऐसे समय में आपका 
अवसाल हुआ जब समाज की आपकी परम आवश्यकता थी। 

अन्त सें सागल्िक श्रवण कर सभा विसजित हुई ।? 


श्री गुलाबधद्जी चोरड़िया द्वास प्रेषित ॥ 


१३ 
83 अजमेर 
घा० ६-१-६ ० 

स्थानऊ वासी जैन श्रावक्र संघ की एक सभा आज प्रातः 

काल ६ बजे स्थानीय उपा तला भषत्त में उपाध्याय श्री प्याश्चन्द्रजी 
अद्दाराज के आकस्मिक स्वगेबास पर शोक अकट करने के हेतु 
हुई | जिससे सनन्‍्त्री मुनि श्री हजारीमल्नजी सम० सा० ठाणा ३ तथा 
सहासतंजी श्री जसकु वरज्ञो म० सा० ठाणा ४ उपस्थित थे । सरबबे 
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प्रमम मुनि भी मिभीज्षाक्षजी म० सा ने एपाष्याम भी की जीबनी 
पर प्रद्यश दाकते हुए भ्रद्धांजल्लि झर्पित की | प्राष्क संघ के मंत्री 
भी इसराबमस्लसी दड़ा ने शाव$ संघ की ओर से भ्रद्धां ल्षि अर्पित 
करते हुए इनके स्थाग व संयम की सराइना क्री। परचात एक 
शोढ़ प्रस्ताष पारित किया गमा जिसमें शासन-दैव से प्रार्थना डी 
गई कि दिवंगत आारमा को शास्ति प्रवृ/न करें। 

श्री सरदार्सक्षत्री भोइरा हारा प्रेपित | 

(१) व्स्स्री 
हा० १०-१९ ६० 


सदर बाआर त्यानक बासी जेन ध्यषक संप ने इपाध्यपू - 
भी के आकरिमक निम्न को तुःख से पछुना। ता० १०-९-१० 
को स्यास्पान स्पगित रखा गया भोर शोक समा हुई जिसमें 
प्राल्द सज्री मुनि भी ट्ुस्स्चम्द्रज म० सा# ने स्वर्गीप भझात्मा के 
शुणालुभाद करते हुए संयम आदि पर प्रकार ढाख्खा भोर सार 
संघ की भोर से भी कु बल्लाहती ने समाश की ऐसी कृति बतदाईं 
जिसकी पूर्ति द्ोमा कठिन हे। श्रद्धांजलि समर्पण के साप-साव 
विबंगत आरमा की शान्ति के लिये कामना की गई। 

५35) बागक्षकोट 
हा २-१ ६० 

गजेस्द्रगढ़ में शा० ८-१-६० को श्री शपाष्याव श्री पं७ 
प्यारचरद्जी महाराज के भाकरिसिक निघन के समाघार जानकर 
इर्मक दुःख भा | रपाप्याय श्री के बशेनाये मुनि भी सगनलाक्षमी 
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म० सा० ठाणा ९ बिहार करते हुए आज यहा पधारे थे और 
गजेन्द्रगद जा रहे थे, परन्तु दशेत न ट्वो सके। सुनि श्री की 
सन्निधि मे शोक सभा की गई जिसमें उपाध्याय श्री की जीवनी 
का विवेचन करते हुए स्वरगेवास के लिये खेद प्रकद किया गया। 
दिविगत आत्मा की शांति के लिये शासन देव से मौत प्रार्थना 
पी गई ।-- 
माणकचन्द्र जड़ाधमल वेताला द्व रा प्रेषित । 
४234 घाटकोपण्र 

ता० १०-१-६० 
5उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म० सा० के देहावसान से 
स्थानीय श्री सघ एजं यहा पर विराजित भुनि ओ नानचन्द्रजी 
स० सा० ठाणा २ ओर मुनि श्री प्रतापमत्नजी स० सा० ठाणा ३ 
तथा महासतियाजी श्री देसकु घरजी महा» सा० ठाणा ३ में शोक 
व्याप्त दो गया। आहार आदि का त्याग किया एवं एक शोक सभा 
हुई जिसमें उष्पाध्याय श्री की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए 
शुणानुबाद किया और स्त्रगेस्थ आत्मा के प्रति श्रद्धाज्नलि अर्पित 
की गई ।” मन्त्री द्वारा प्रेषित ; 

(१७) हे 

राचटसनपेठ 

ता० & १-६० 
“आज प्रातः ६ बजे स्थानक से मुनि श्री दीरालालजी म० 
सा० के समापतित्त्र में उपाध्याय श्री जी के निधन पर एक शोक- 
सभा हुई जिसमें मुनिराज श्री लाभचन्दजी सम० सा० भी थे। 
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इसमें विषंगद आस्मा सी शान्ति के क्षिये सामूदिक कामना छी 
गईं। इनकी स्खृति में गरीबों को मिष्लाभ ब सोझन बियसा गया। 
हपाध्यन श्री की स्मृति में एक इलार का बान शुम का्श में 
छगाने के क्षिये भी गजरा बाई भी पुसराजमी झुरृड़ की घर्मपत्नि 
ने मुनि भी फे समप प्लाहिर किया |? 

+ भी क्षाक्ष चंदुजी धोइरा आरा प्रेषित 


म्घ) 
ह बेंगसोर 
हा० १११६० 
भुनि भी मप्ाकछ्माक्तओ मद्दा० सा० फरमाते हैं. कि गुरुदेव 
से मिस्रने की सनर्में बहुद थी। दु'स की बात दे कि भी १००८ 
भ्री शुरुवेव छपाष्याण भी प्यारचअम्दुली मद्ाराथ सा* इस नश्वर 
शरीर करे स्पागकर स्त्रगें सिघार गये। बहुत दी धुल हआ-- 
७ दिल महों सकते ।? मानकभम्द भोस्दबाद़ हारा मेपित। 
(१६) 
एतग्नाम 
स्पबिर मुमति श्री शोमाद्नावजी महा० सा ने गंमीर 
शो ष्क्नुमभ किया भीर स्वर्गीय झारमा ढरो गशास्तिप्राप्त दो-ऐपो 
ब्म्मना प्रकद दी | भी बापूद्ाजमी बोबरा द्वारा प्रेषित । 
(२० ) 
कोठी साथड़ी 
हा? १९०-१-३० 
“तरेस्द्रगढ़ में उपाष्पय भी के स्वर्ग बास के समाचार 
बार द्वारा मास दाने पर स्थानीय भी संघ में गइय शोक छा गए 





ग़ोक संवेदनाएं [ २२३ 


पहा पर विराजित मुनि श्री सूरजमलजी स० सा० ने व्याख्यान 
बन्द रखा ओर पचायती नोहरे मे शोक सभा फी गई, जिसमें 
मुनि श्री ने विवगत आत्मा के प्रति शोक भावना व्यक्त करते 
हुए समयोचित छद्गार प्रफठ किये। रतनलाल सघत्री ने भ्रद्धा- 
श्रुलि अर्पित फी ! उपाध्याय श्री के स्वगारोहण से समाज फो भारी 
हानि हुई है।” “श्री सघ द्वारा प्रेषित । 
(२१) 
व्याबर 

पीष शुक्ला १३ 

“दा० ८ जनवरी शाम को ७ बजे तार ३ मिले। जिनमे 
उपाध्याय श्रीजी के आकरिमक देह्ावसान के समाचार थे । जिन्हें 
छुनकर मुनि श्री मोहनलालजी म०, मुनि श्री चादमलजी म० 
सा० आदि सभी मुनिराज ठाणा ८ को अत्यन्त खेद प्रात हुआ। 
समाज की ए+ मद्दान्‌ विभूति का स्वगेबास होने से श्रमण समाज 
फी महान क्षति हुईं, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य मे द्वोनी दुलेम 
है । कराल काल के आगे किसी का वश नहीं चलता है | ता० ६ 
छी शोक सभा मनाई गई । जिसमें उपाध्याय श्री के जीवन पर 
प्रकाश डालते हुए बताया कि मद्दात्वीर स्त्रामी के शिष्य गीवम 
फी भाति उपाध्याय श्री ने जन दिवाक्रजी मद्दाराज की खूब खूब 

भक्ति फी ओर सच्चे 'अन्तेबासी का पद प्राप्त किया | 
-रघुतरदत्त शास्त्री द्वारा प्रेपित 
(२२ ) 
मसूदा 
ता० १२-- १-६५ 
उपाध्याय श्री प्यारच दूजी म० सा» के देवज्ञोक समाचार 


जलिशल्लन 


श्श्ए ] इपा० प्यारचम्दुखी म० का जीबन भरित्र 





से आाबक संघ में शोक छा गया | स्याक्ष्यान बन्द रहा एवं शोर 
समा की गई जिसमें यहां पर त्िराबित भुनिमी 
स० ख्ा० अ्या » मे इनकी क्षीबनी पर संक्षिप्त प्र्मश दाप्ता भोर 
समाज ' ठ मइती क्षति बताई। नर मन्त्र के जाप के साथ 
शासन-प्रमु से प्रा्ेमा की गई कि विवंगव झाश्मा को चिर शार्ति 
प्राप्त हो। -- श्री संघ हारा प्राप्त 
(१३) 
मरठपुर 
हा० १७-९-६० 


श्री असिक्लेश युति जी भह्ठा० छा० क्री अभ्यशता में 
शोक सभा हुई ।--मिसमें श्री विज सुनियी महाराज ने कश 
फकि--अमसण संप के तेजस्वी पाध्पाय प्री प्यारचम्दजी महाराज 
के अकस्मात्‌ अस्वध्योत पर इम सबको बढ़ा खेद पहुँचा दे। ये 
इमारे थीच में से ऐसे समय में गये रब कि शनके प्रमाव शाक्षी 
ध्यलिख छो इमें सबसे बढ़ी आात्ररवक्दा थौ। अ्मझ संप के 
स॑ंगठम में इनके महत्वपूर्ण पोग्दान को मूलाया महीं जा 
सकता । यह सस्य दे कि वे अपने सोतिक शरीर से इमारे बीच 
में मही रहे परस्तु इनके सदूगुण इमारे ढिये महास्‌ भादशे दे । 
ये ऋपने स्ीबन से समाज को रनेइ का सौरम झभौर विचारों का 
प्रद्मश निरस्वर बेते रई; मुझे भाशा है कि इन श्र सारा परिवार 
सो अपने मद्दात्‌ सुरु के आदेश पर अक्लेगा ।"-- 

मंत्री थी संय हारा प्राप्त । 


शोक-सवेद्नाए [ २२४५ 





श्र 
हज चींचपो कल्ती -षस्घई 
ता० १४-१-६० 

मुनिराज श्री विसल मुनिजी महा० सा० एवं श्री हस्ती- 
मलजी महा० सा० ठाणा २ ने गहरी खेद जनक चिंता अनुभव की । 

ने लिखाया कि वे एक तेजस्वी ओर अपने जीवन में खूब 
अच्छे यश का काम करके पधारे है। अभी एक वे में दो मोदे 
सर के छत्र अपने से जुदे हो गये हैं, इसी का दु,.ख सत तथा 
समाज फो हो रहा है। वे अपने अनुभव से सब सभाल 
लेते थे | पत्र द्वारा प्राप्त 


लॉ 


द्‌ 
(२४ ) बे 
मुनि श्री मगलचन्दजी महा? सा० ठाणा २ ने हार्दिक 
समवेदना ओर चिता प्रकट करते हुए अपनी भाव भीत्ती श्रद्धां- 
जलि प्रकर्ट की -- 


पत्र द्वारा प्राप्त 
(२६) 
पूना 
११-०-१०--६० 
जैन स्थानक नाना पेठ में सभा होकर शोक प्रदर्शन एव 
ग्रदा | हरि 
जल्लि समर्पित की गई । सुनि श्री चम्पक मुनि जी स० सा० 
ठाणा २ तथा महासतीजी श्री इन्द्र कु बरजी स० सा० व्‌ झन्य- 
धक्त्ताओं के भाषण हुए । 


थी मोहनज्ञालबी खिमेसर-अध्यक्ष द्वारा प्रेपित । 


श्रद ] इपा० प्यार्यस्तृडी म० झा मीबन-धर्ति 
जि 22225 77 हसन 2५ 2200 422 30 #72/4022:: कक, 


है] 
० विज 
१०--१- ६० 
श्री स्यासकथासी भी संघ चांदनी भ्ोक दी ओर से शी 
शपाध्यायणी मद्दाराज के झमाकरिमक निघम पर पर शोक समा 
मद्दासतीजी भी मोहनपेवीजी म० सा* की दपत्थिदि में हुई। 
जिसमें मद्दासतीज भी क्रैशक््माजी ओर भी प्रपीशकुमारीजी म० 
सा» ने आपकी डीइनी पर प्रसशा शाजते हुए मस्वपूर्ण स्ण- 
शपान दिये भर बतकाबा कि 'भापके निभन से समाश्र एक. 
बहुद थड़ी कमी का भजुमद करेगा” अस्य बक्‍ताओं के मी 
सापण हुए झीर शोड-प्रस्तात पास हुआ। जप 
“-भी स्था. मेन भी सन भाँदती भोड दिल्ली हरा 
) 
कं इगतपुरी 
मइासतीजी भी इसामाजी म७ सा» पव॑ मदहासतीशी भी 
कमछात्रतोज्णी मु सा ने हृदस विदारक शोक्रतुमष जिया एवं 
ये भात् ब्यक्द दिये कि--“भुमे बइ मादूम नहीं था कि नारागरस 
गांच के पशैन मेरेप्तिए आखरी इशेत हैँ । भक तनके बशेन कहां 
खाकर कर । ये इम छोरगों को भवरयय कर गय ।!? 
“पत्र द्वाश प्राप्त 
अल 
श्ध 
५; शओपपुर 
सा ६--१-६ 
भर्डा पर बिराजित सहीडी भी पुष्पात्रतौजी महाराज सा 


शोक-सवेद्नाएँ | २२७ 





किजलललम»ता मनन. 


साहित्य-रत्न जोधपुर के प्रसिद्ध घस स्थान सिंहपोल में उयाख्यान 
_ दे रही थीं, उन्होंने इस शोक-समाचार को सुन कर अपना व्या- 
ख्यान पन्द्‌ फर दिया । 


(३७० ) ॥॒ 
मदनगंज 
ता० ११-- १--६० 
यहां पर विरशाजित महासतीजी भ्री फेबल्जी मद्दाराज खा० 


ठाणा ४ ने बहुत खेद प्रकट किया। सायझ्लाल् श्री सघ फी ओर 
से एक शोक सभा भी हुई । 


“--श्री चम्पालालजी चोरडिया द्वारा प्रेपित 
(३१ ) 
श्राल्ोट 
ता० १७--१-- ६० 
यहा पर पिशजित मद्दासतियाजी श्री चम्पाकु चरजी महा० 
सा०, भी बालकु च॒रजी म० सा० आदि ठाणा ६ ने उपाध्यायजी 


स० सा० के स्त्रगेवास फा पत्र प्राप्त होते द्वी चडविहार उपवास के 
त्याग कर लिये। पहुत हॉदिक दुख हुआ और शोक मनाया। 


“- भी रतनज्ञालजी छुजानमलजी पासेचा द्वारा पन्न प्राप्त 
(३२) 


उपाध्याय प० रत प्यारचन्द्सी महाराज के आक्ृर्सिर 


श्श्८ ) हपा० प्यारधन्‍इणी म० का बीवन-चरित्र 
व यह 2 8 22 मल 


निधन से स्थानीय समाज में शोक पैस गया । मदासदीजी श्री 
हृगामकुंधरणी थ भी सबम्जनकु बरशी म० सा० के साभिम्य मैं 
शोक समा की गई जिसमें मद्धाराथ मी के निधन को धपूरणीय 
घदक्षाते हुए भापके द्वारा किये गये घमे-प्रचार साहित्य सेषा 
सामाजिक झोर सास्प्रवायरिक समस्याझ्रों के निराकरण के प्रकसनों 
का स्मरण १रते हुए गुणालुबाद किया गया। अम्प में विषंगव 
झरमा की शास्ति की कामना डी गई । 
--मभी शांतिज्ञाश्षकी साइट हारा पेषित 
- सम्पावृक द्वारा संकन्षित 


हैं 202 


$ ४) $ 
रद ७. १७ 


शोक-प्रस्ताव 


९ 
कर दिल्ली 
ध्लेन्‍्फ्न्स भवन में ता० ८-१-६० को क्री अखिल भारतीय 
स्ये० सथा>9 जैन फॉन्फस्स फे स्थानीय सदस्यों की शसाधघारण 
घेठझ हुई मिसमें सदस्यों ने उपाध्याय श्री के देद्ाबसान फो 
समाज ऊार शमण सघ फे लिये महा छति घठकाया शरीर यहू 


8 । 


शोद्ध हस्ताय पास फ़िया -- 

आ्याज़ थी यह सभा उपाध्याय प्रव्॒र पं २० सुनि श्री 
प्यारपन्द शी म> सा+ फे चाफ्स्मिफ देहातसान को सूचना पाकर 
सत्यन्त रु या का अनुभव दरती हे । 

आाप गस्मीर, शान्त स्॒मापी, सरल प्रकृति फे सच्त थे 
एप समर पर्स के उपाध्याय पद फी पिमुपित झरने थे । यह सभा 
समनती है दि छझापक्त निषन समा का एछ ऐसी छवि हे 
जिरिश! पूरदि निदट सयिप में अशक्य है 





१३० ] हपा० प्यारचस्थुदी म० का जीवन-चरित्र 

समाम्र पर तो बस्पाद हुआ है! भी शासनदेब से प्रार्मवा 
ह कि स्वर्गेस्य महाराज भी की झरमा क्रो शांति ओर समाय को 
इस भअसद्ठय तदुःस को सइन करने की शक्षि प्राप्त द्वो । 


इपरोक्त प्रत्ताप पास करते समय दो मिनिट्ट मौन रहकर 
मद अद्भाश्क्ति समर्पिव की गई। 


प्रस्वाव५--भी भानख्राजजी छुराया। 
समर्थंक-श्षा० कुखकाल्जी झोसबाक्ष, भ्री रामनारामसजी 
प्लेन, भी इचमचस्द्रबी सेन । 
(१२) 
विद्मी 
ता० १०-६१ ६० 
जैन मद्ाभीए-मदत (बारादरी ) में लेन आाषक संघ चांदनी 
बोक की भोर से श्री शाम्तिश्ताक्ष भाई की अभ्यक्षता में एक्र शोक 
पघमा हुई। शोक-प्रस्ताथ पारित हुआ । सिसमें इस्‍्लेस किया 
गया कि--आप सेस समाज में एक चमकते सिधाहे थे। आप 
गम्भीर शाग्त स्वमावी ओर सर प्रृदि के संत ये | जैन समाज 
के ऊपर घह तो अभानक बसउात हुआ हे । 
श्री मोइरसिंद जैम मस्ती 
(३) 
साड्ध गा-(बस्थई) 
ता० १४१ ३६७ 
भी सास्मीरचम्द्‌ भाई इमेदस्द के समरापवित में- 
स्वानक दोत में पक शोक समा हुई । जिसमें शोक प्रस्वाथ प्रस 


शोक-प्रस्ताव [ २३१ 





किया गया । इसमे उल्लेख किया गया कि--' पूज्य श्री उपाध्याय 
मदाराज श्री प्यारचन्दजी महाराज ना गजेन्द्राढ मां फाल घर्मे 
पास्याता समाचार नी नॉध ले छे, अने ए प्रत्येडडी दिलगिरी 
दशावे छे, पूज्य श्री नु' चातुर्मास 'अद्िश्रा थयेत्न त्यारे ऐमना 
सीजन्यनी, ऐमनो सादाईती अने ऐमनी भवठ्यतानी आपण से 
प्रतीतियरई इती । ऐमनो व्याख्यान वरवतनी मंवतल्बाणी ना पड़धा 
हजी पणु आयशणा फान सा गुजे छे। श्रमश-सघ ने अने श्रावक 
सघने पृज्य श्री उपाध्यायजी महाराज श्री प्यारचन्दजी ना काल- 
धर्म पाम्या थी न पूरी शकाय ऐबी खोद पढ़ी छे, श्री शासनदेव 
ऐयला मद्दान्‌ आत्मा ने परम शान्ति अर्पे-ऐवी-प्रार्थना । 


(४) 
रतलाम 
ता० ६- १-६० 

हड़ताल रखी गई ओर प्रात*' ६ बजे शोक सभा का आयो- 
जन हुआ | अनेक वक्ताशं के भाषण हुए और शोक-प्रस्ताव पास 
किया गया। श्री चादमलजी चाणोदिया की योजनानुसार एक 
स्मारक बनाने फा निश्चय क्रिया गया एबं उसके लिये फएड एक- 
त्रित करना प्रारम्भ हो गया है । --श्री बापुज्ञालजी बोथरा 


(५) 
बीकानेर 
ता+ १३-१ ६० 
श्री बधमान स्था० जैन श्रमण संघ की ओर से एक शोक 
सभा की गई, जिसमें एक शोक-प्रस्ताव पास किया गया- प्रस्ताव 
भे अकित किया गया फ्रि--“यह्‌ सभा मधुर व्याख्यानी १० रत्न 


१३२ ] इपाछ प्यारचन्दजी स० का जीषन-जरित्र 





रपाष्याय भी १००८ प्री प्यारबच्जों मद्धा सा० के आकस्मिक 
स्वगेवास पर अपना इार्मिक शोद़ प्रझठ करती हे। भी ४पा 
ध्यायमी मद्दा० सा० अपनी मूतपूर्ण सम्प्रदाय के तो पक विशिप्त 
सम्त थे ही पर भमण संघ में मी एक भत्यस्त महत्पपू्े पद पर 
झासीत थे। जोकि झाप भीरी की महाभता का परिचायकर था। 
ऐसे मद्दापुरुप के प्रति मदद शोर सभा 'झपनी नम्न भाष-्मीनी 
अद्धाप् हि भरप॑य कसी हुईं शासन देव से यह दवार्पिक माय ता 
करती है कि से दिवंगत महान झारमा को शान्ति प्रदात करें”?! 
सात््री भी संप 
(१) 
हइयपुर 
ता9 ६-१-१० 
को शोरू समा भी बर्घेमाम स्थानक दासी शेन प्राभषक संप 
हो झोर से की गई ! सिप्षमें भद्रांबलि भर्पित की गई । 
भी ददुत छिशजो पानगढ़िया--मंत्री भी भाव संघ 
(४०) 
रद्गपुर 
ता> ६--१--६० 
को भरी मैन दिवाकर बलुर्भ पुस्तस्मक्म के सदस्यों की पक 
हा क ससा हुई ; जिसमें गंभीर शोड़ को ब्यक्त करने भाश्ता प्रत्ताव 


पास्त किया गबा। मद्दाजीर मत्रस मइनपक्ष में गरीक्ों को मिराई 
थी राई तथा गर्यों क्रो पाछ व महक्षियों वो चने डाले गये। 
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(८) 
ब्यावर 
दा० ६-१-६० 


आज श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति फायोलय की ओर 
से शोक-सभा वी गई । जिसमे महा० सा० के निधन पर गंभीर 
चिंता, और शोक प्रकट किया गया। आपके गुणानुबाद पृर्षेक 
साहित्यिक कार्या' की प्रशसा फी गई । आपका व्यक्तित्व श्रसाघा- 


रण था। आपकी फमी सघ की वह क्षति है, जिसकी पूति होना 
सभव नहीं है । 


(६) 
जावरा 
ता० ६-१९-६० 

को श्री बर्धभान स्थानक जैन श्रावक-सध फी ओर से एक 
शोक सभा फी गई जिसमे ऋपके गुणानुवाद गाये गये, साहि- 
ल्यिक प्रदृत्तियों पर प्रकाश डाज्ा गया और समाज में आपकी 
क्षति को चर्णेनातीव घतलाया गया। आपके जीवन-चया फी भूरि+ 
भूरि प्रशसा की गई ।--मन्नी श्री जैन कान्फ्न्स सध्य भारत व 
मेवाड़ प्रांतीय शाखा जावरा । 


(१०) 
रायचूर 
ता० ८४--१--६० 
फो उपाध्याय श्री प्यारचन्द्रजी स० सा० के स्त्रगेवास के 
समाचारों से स्थानीय समाज में शोक फैलगया। तत्काल ही 
स्थानीय बाजार व ?जञ-बाजार बन्द हो गया तथा स्थानीय फरीब 


रह ] हपा० प्यारचम्दसी म० का मीतन चरित्र 
सा न 


१४० महानुभाव दपाष्पाय भी की शत्र यात्र में सम्मक्षित दोनें 
गेस्द्रगढ़ पहुँचे । 
स्पामीय वर्षमान द्विदी पाठशाला में शोक-समा की गई 


और भराझकि अपित की गई । 
--रघुनायरात्र प्रधान अष्दपक 
8 इम्प्ेन 
११-१-६० 


स्मानीय प्राषक संप ओऔर जैन सबयुधक संप हारा झाो* 
जित एक शोक समा की गई । जिसमें झापके झनेक गुण रमरफ 
किये गये ॥ 
«भरी दीपचअम्दजी मेन मंत्री 
(१२) 
कोटा 


वा० ६१-१-६० 
).... भाभक संध की-सभा हुई भोर पूसरे बिन जन स्कूछ में 
अपेक- समा शोकर जिद्याक्षय बन्द रक्षा गया। 


--भी स्वावीसतफमी मैन, मन्दी 
( १३ 
डे कोटा 
हा० ९४ *-९३९ 


औ दर्धमाम जैस सवशुषक संघ दी बैठक में शोक प्रस्ताव 
दास हुआ | स्वर्गीय आध्मा कै महात्‌ शुझ्षों पर प्रकारा डाला 
गया । - भी देवराज्जौ सम्द्ाती मस्ती 


शोक-प्रस्तान 
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(१४) 


गुलावपुरा 
उपाध्यायजी म० सा० के स्वर्गंत्रास के समाचार पर स्था- 
नीय श्री संघ ने एक शोक-सभा की, जिसमें आपके जैन धर्म 
फी उन्नति और श्रमणु समठन के द्वेतु किये गये प्रयत्नों पर 
प्रकाश डालते हुए गुणानुवाद किया गया एबं निधन को समाज 
पी बहुत बडी हानि बतलाय। | 


श्री जेन सघ 


सनन्‍्द्सोर 
सा० ८-६- ६० 
उपाध्यायजो म० सा० के स्थगेबास फा तार मिलते दी जैन 
समाज की दुकानें बन्द हो गई। शहर के स्थानक से शोक सभा 
हुई। जिसमें अनेक वकक्‍्ताओं के भाषण हुए। स्त्रगीय शआआत्मा की 
स्मृति में पानढ़ी की गई, जिससे गरीबों को भोजन-घस्न गायों 
को घास व छवबूतरों आदि फो अनाज आदि उलमाने के कार्ये 


किये । “श्री समरथर्सिहजी चौधरी 
( १६ ) 


(९५) 


जतल्नगाव 
ता० ९११-१-६० 
स्थातीय श्री संघ की ओर से एक शोक सभा की गई । 
जिसमें स्थगीय उपाध्यायजी सम० सा० के समाज संगठन की प्रवृत्ति 


पर एप “अन्य गुणों पर प्रकाश छात्रा गया। सभा में प्रमुख वक्ता 
स्री नथसलजी स्ग० दूकड़ थे । 


शइश ] उपा० प्यारचस्दुसी स० झा जीवन भरित्र 





११७ मदातुमादर इपाध्याय मी की शक यात्म में सम्मक्षित होनें 
गज़ेस्द्रगड़ पहुँचे । + 
स्थानीय बर्षमान हिन्दी फठराप्ा में शोक-समा की गई 


और भराजद्धि लर्पित की गई । 
-रघुमायराचर प्रघान अध्यापक 
(११) इम्पैस 
१२-१-६० 


र्वानीप भाएक संप ओर मैन समयुषक संप हारा झागो* 
ये हर शोक समा की गई | जिसमें झापके झनेक गुस स्मरण 
गये । 


_ भी पीपचस्दजी जैन मंत्री 
रे 
(१२) हक 
हा» ११-१-१० 


$ आवक संप की-समा हुई भोर बूसरे पिम जेन स्कूल मेँ 
शोकसमा दोकर दिद्याज्लय बन्द रक्षा गया। 
--भी स्स्पाक्ीक्राज्षमी मैन मग्त्री 


(१३) 
कोटा 
हा १४ १०१९ 
& बर्षमान जैन नपयुदक संघ थी दैठड़ में शोड़ प्रश्ताष 
पास दुँला। रवर्गीप आरमा के महाश गुझों पर प्रद्ारा डान्ा 
शया। - भी दैषराजजी मग्द्ानी मरत्री 


फोक-प्रस्तावे 
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(१४) 
शुक्नावपुरा 
उपाध्यायजी म० सा० के स्पगंवास के समाचार पर स्था- 
न्नीय श्री संघ ने एक शोक-सभा की, जिसमें आपके जैन धर्म 
फी उन्नति और श्रसए समठन के देतु किये गये प्रयररनों पर 


प्रकाश डालते हुए गुणालुबाद किया गया एब निधन को समाज 
की बहुत बडी हानि बतलाया। 


श्रो जैन सघ' 
(९५ ) 
सन्दसोर 
ता० ८-१- ६० 
उपाध्यायजी स० सा० के स्वगंवास फा तार सिल्लते ही जेन 
समाज की दुकानें बन्द द्वो गई। शहर के स्थानक मे शोक सभा 
हुई | जिसमें अनेक वक्‍्ताओं के भाषण हुए। रवर्गीय आत्मा की 
स्मृति में पानड़ी की गई, जिससे गरीबों को भोजन-घस्न गायों 
फो घास व फबूतरों आदि फो अनाज आदि डलवाने फे कार्ये 
किये १ “-श्री समरथर्सिहजी चोधरी 
(१६ ) हे 
जलगांव 
बा० ११-१-६० 
स्थातीय श्री संघ फ्री ओर से एक शोक सभा की गई। 
” जिसमें स्थ्गीय उपाध्यायजी स० सा० के समाज संगठन फी प्रवृत्ति 


पर एचं अन्य गुणों पर प्रकाश डाला गया। सभा मे प्रमुख बकवा 
ओर नथमलजी सा० लू कड् थे । 


२३१६ ] हुपा# प्यरचम्दजी म* का श्रीवन चरित्र 
2 8 5 0 8 मम 


(१०) 
मूसाषक्त 


हा० ३- १-६० 
दो स्पा० जैन अमण संघ के इपाष्याय पंडित युति भी 
प्यारचम्दजी महाराज के स्माकर्मिक स्करेषास के समात्रार पाकर 
सवज्ञ शोक प्रकंड ढिय्य गया । स्थानीस सेल मममुबक संडक्ष हाय 
शोक समा आगोमजित बम गई । समा के अध्यक्ष भीमाप्‌ मत 
काखमी मेहता दारा भ्रद्धाज्वक्षि भर्पित की गई । मबयुत्क मसब्श 
के अध्यक्ष भी फकीरचन्दजी मैन स्लानदेश ओसबाज्न शिक्षय 
संस्वा के कोपाध्यक्ष भी पूनमचंदशी नाइटा, भामरेरी मजिस्ट्रेट 
सौ० पारसरानी मेहता भोए कुमारी सुमत जैस द्वारा मद्ाराज भी 
के श्रीबनी का पृत्ताम्त देते हुए मूसावक्ष में सब्‌ १४४९ में हुए) 
जादुा सि की पुन' स्पृथि दिछाई गई | मद्दाराज सा के गुण-गान 
गये पव॑ शाम्ति 'ग्रठ पूर्षक शोक समा बिसर्जित हुई । 
मंत्री जेन सवयुपक मंडल भूसापल | 


(१८) 
हेरराबाद-( दक्षिण ) 
ता० १३-१-६१० 
भी स्पान$ बासो जैन भातरक संघ क्री भोर से शोक-समा 


की गई ।-- 
जी मिश्रीज्ाप्तजी कटारिया हाय प्रेषित । 


(१६) 5 
क्षरुकर-स्वाज्षिपर 
हा# १४-१-६० 
को श्री बधेसान स्पा० मैस अवक संप की कोए से एक 


शोक प्रस्ताव [ २३७ 





शोक सभा की गई | जिसमे शोक-प्रस्ताव में कद्दा गया कि-आपने 
अमण-संघ बनाने में जो महान्‌ योग दिया था, घदू चिर काल 
तक स्वर्ण क्षरों मे अकित रहेगा। इस समय श्रमण सघ को आप 
जैसे महान संत्तों की अत्यन्त आवश्यकता थी। श्रमणा सच वथा 
आवक संघ आपकी ओर से बहुत आशा रखते थे किन्तु काल ने 
सब आशाएँ समाप्त करदी ।-- 

श्री टीफमचन्दजी वाफना द्वारा भेपित । 


(२० ) हे 
मैसूर 
शोक भ्रस्ताव में कद्दा गया है. कि-शास्त्र वेत्ता पं० रत्त 
उपाध्याय मुनि श्री प्यारचन्दजी फे व्य,ख्यानों का सभी जन- 
समुदाय पर हृदय स्पर्शी प्रभाव होता था। मुनि श्री का दक्षिण॒- 
भारत में धमे प्रचार का विशेष लक्ष्य था। इत्यदि ॥ 
जैन श्री संघ-मैसूर 
(२१ ) 
शाजापुर 
श्री स्थानकवासी जैन श्रावक सघ एवं युवक-सघ की ओर 
से शोक-सभा का आयोजन किया गया। 
--श्री मनोहरलाज्ञजी जैन द्वारा प्रेषित 
(२० ) « 
चितौड़गढ 
.. ओ श्रावक संघ श्री जैन घमे अचारक संघ,-श्री चतुर्थ 
जेन बृद्धाअस, आदि की ओर से शोक-सभा की गईं। जिसमें 





शृ८ ) हपा« प्यारचम्शली स० कम लीवन भरिश्र 





अद्धांगत्ि हूप से हपकक्‍्त किया द्वि इृपास्यनन्ी जी श्री संप एक्स 
के झप्रदूत प्रखर-वक्‍ता शाझ्षक्ष एवं साहिस्‍्व सेबी मे । आपने 
अनेक प्रस्थों को रचना की आप प्रमाषशाल्री पर्व मदात्‌ इ्पकारी 
सब्द ये | दरपाध्याथ भीमी भी चतुर्थ जैन पृद्धाअम के प्रास्त मे। 
विधि ने एक कमेंठ पथ प्रव॒रोंक को इमारे बीच से इम्कर इमको 
अन्धकार के गत में बाल्ल बिया हे! शस्पवि | 

+ भो इरक़्लाज़ती सुएप्परिया- अध्यक्ष 

--मी शान्तिन्लालजी माइर-. स्त्री 

“- भी अस्पाल्नाज्षम्ती धम्ब- ब्यवस्वापक 


(२३) 


ठा० ११-१-६० 


भरी पंप की भोर से एक शोक सभा हुई। खिसमें इपा- 
व्यचजी म० सा० के प्रति भाषमय भक्ति अ्वक्त की गई | 


--भी मु बरक्षातजी द्वारा मेपित 
(९४) 
बोबारमस्‌ 
हा ६--९--६० 


दोपहर में १॥ बसे छपप्णयशी म० सा» के स्व॒गेबास के 
समाचार ठार ढारा प्रास हुए। तरदाक्ष सदर बाजार बस्द शोगसे 
ओर श्पामढ़ में शोक समा हुई । जिसमें स्वगेत्य क्मारमा की चिर 

शास्वि की कामना की गई । 
>-भी शूप्रकरशमी ताइर हाए मस 


शोक-प्रस्ताव [ २३६ 





(२५ ) 
नाथद्वारा 
ता० १३-१-६० 
श्री संघ की ओर से रात्रि के आठ बजे नोहरे में 
एक विशाल शोक-सभा हुईं। शोक प्रस्ताव पास किया गया, 
जिसमें साव भीनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए उल्लेख किया गया 
कि समूचा स्थानकवासी समाज आपका चिर-ऋणी रहेगा। 


आपके निधन से समाज में एक कुशल्ल संगठनकर्ता, साहित्य- 
निर्माता ओर योग्य सनीषी की कमी हुई है । 


“-मन्त्री द्वारा भाप्त 
( २६ ) 
नीमच 
स्थानीय श्री संघ की ओर से महिलाओं एवं पुरुषों की 


एक शोक सभा हुई । शोक प्रदर्शित किया गया ओर दो मिनिठ 
फा मोन रक्खा गया । “मन्त्र द्वारा प्राप्त 


(२७ ) 
रामपुरा 
ता० ६-१-६० 

तार भ्राप्त होते द्वी शोक छा गया, श्री संघ ने अपना कारो- 
धार बन्द रखा, १२ बजे स्थानक में शोक सभा हुई। शोक- 
प्रस्तात् में अंकित किया गया क्ि-मुन्ि श्री हमारी समाज के 
गोरवरूप, श्रमण संघ के स्तम्भरूप, व रब० श्री दिवाकरजी 
भद्वाराज सा० के सन्‍्तों के आधारभूत थे। उपाध्यायजी म० सा० 
का तप, त्याग व साहित्य सेवा आदशे थी। 


ए४+ | हपा० प्यारचम्वसी म० कय सीबन घरित्र 
४4 बी कक कप अप अअत अर +अ लेक 2: के के 


(३८) 
मनासा 


भाजार बम्द रहा! भी संघ की ओर से शोक समा की 
गई । शोक-प्रस्वाव में कट्ठा गपा कि--आप मदाश्‌ बिड्वास व बड़े 
शुझ पामी साधु थे। आपके निधम से स्पातमवासी समाज मेँ 


पक भमूर्य एस्स की कमी शो गई। 
“-भी मेंदरक्ाद्मी रूपाबत हारा पास । 
(२६) 
संबीव 
ता २-१-३० 


बाजार बम्द रक्‍्ला गया | बिघदा सह्दापक फ़यह के ज़िये 
#२ इकक्न किये गये। शोक समा की गई। शोक-प्रस्ता३ में 
कड्टा गदा कि मद्दाराघ सा# के स्दरगेवास से भ्रमण संप ने पक 
रतन को शो दिया है । 
--प्री सो मागमसछली साय प्रेषित 
(३० ) 
बड़ी सावड्ढी- 
स्वाक्पन बसर रहा। २२०) श्थ चम्दा हुआ। जिससे 
रूपूतरों को मक्षी ओर गायों छो घास डाक्ृ। गया। गरीबों को 
भोशन कराना गया भोर दस्त दठे गये | कु्ों को रोटियां डाह्नी 
गई। भी संघ ही झोर से शोक समा की गई | 
>-थी मनोइरहाक्षमो हाय मम्त 


शोक प्रस्ताव _ [ २४१ 





(३१) भाटखेड़ी 
ता? ६-१-६० 
श्री सघ की ओर से शोक सभा हुई, जिससें भाटखेड़ी, 
मनासा, सहगढ़, सावण, जमून्या, अरेर, पडदा आदि गार्षों के 
श्राषक बन्धु सम्मिलित हुए, भोर श्रद्धाज्नत्नि व्यक्त फी गह । 
विशेष बक्कत्य पदृ्ते दिया जा चुका है.। बाजार बंद रहा। 
“श्री संघ द्वारा प्राप्त 
(३२) रायपुर 
ता० १३-१-६० 
श्री संघ की ओर से शोक सभा की गई। जिसमें "एक 
महान्‌ श्रमण” के रूप में भ्रद्धाज्नलि प्रदान की गई । 
कपल ५ 
--प्रेषक- श्री जोहरीज्ञालजी 
(३१३) करमात्ा 
ता०७ ८- ९-६० 
श्री सघ की ओर से एक शोक सभा की गई, शोक प्रस्ताव 
पास हुआ। स्वगीय आत्मा के ल्रिये अखण्ड शान्ति की कामना 
फी गई । “-भषक-श्री धनराजजी कटारिया 
(३१४) सैलाता, (३४) सिंघनूर, (६६) बरमावल्ल, (३७) 
भोपालगंज ओर (३८) पीपल खु टा (३६) गगापुर (४०) लिंगशुर 
छात्रणि इत्यादि अनेकानेक क्स्त्रों में एव नगरों में स्वर्गीय 
उपाध्यायजी मद्दा2 सा० के स्वगेत्रास के दु खद समाचार पहुँचते 
दी बाजार बढ हो गये एबं शोक सभाएँ की गई। जिनमें महदा० 
सा० के गुण/नुबाद किये गये तथा शोक-प्रत्ताब पास किये गये। 


“संपादक हारा सझलित । 


छ ० 
है 


क्र 
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(३) इम्दोर भी राजमज़सी सैन वा० ६ १६० 
(२) » भी मंवरक्षाप्नडजी घाऊड़ वा* २०-१ ६० 
(२) बकगांब भी मथमजजी लु कब ता# १४८१ ६० 
(६ मूसापक्ञ भी फररीरबर्दमी जैन धा० १४ ६ ६० 
(०) » भी केवकर्षलमी छत्ताणी ता० १६ ६५ 
(८). | श्री इस्दबम्दजी जेस धा० १८-१७ 
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(१३) बरलात्ा बेथ श्री अमरचन्द्रजी जेन 

(१४) इलकल श्री घनराजजी कटारिया ता० १४-१-६० 

(१५) बालोतरा श्री मिद्ठाल'लजी दाफना ठा० १५०१-६० 

(१६) करमसात् श्री मोहनलाक्जी 

(९७) मलेश्वरम्‌ श्री सश्नरीलालजी ता० १५-१ ६० 

(१८) करमाला श्री उम्पालालजी दोरा ता० १५-१ ६० 
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(२१) # के एम गावी ता० १०१ ६० 

(२२) बीकानेर क्रो खदीदासजी ताचेदढ वा० ११-१-६७ 

(२३) अहमदाबाद श्री मोहनतालजी मास्टर त्ता० १३ १-६० 

(२४) सद्रा त श्री गजराजजी मूथा सांघचदी २ 

(२४) आकोला शाह द्विमतलाल वा० १६-९ ६० 

(९६) ,, श्री दीरात्ालजी दीपचन्दजी तता० १६ १-६० 

(२७) भोपालगज श्री सोहनसिंहजी बा० १३-१-६० 

(२८) धार श्री चम्पाजालजी 

(२५६। मन्द सोर श्री गुलाबचन्दजी ता० १८-१-६० 

(३०) नारायणगढ़ श्री आऔीकारलालजी ता० १६-१-६० 

(३१) लिम्बाद्देडा श्री कचरमल्जी घीसालालजी लोढ़ा तत ० १५ १५६० 

(३२) माडल श्री सूरजमल्जी शंकरलालजी जेन ता० १४-१-६० 

(३४) नाथद्वारा श्री कन्हेयालालजी सुराणा ता० ४३०-१-६५ 

(३४) फरमाला शाद्‌ बुधमल्जी मुलतानचन्दजी ता० १४-१-६० 

(३५) इगतपुरी श्रीघेवरचन्दजी कु दनमलजी छाजत्ेड़ तत० १२-१-६० 
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१४४ ] इपाश प्यारपस्वसी म० का सीपन-चरित्र 





(६७) बढ़ ग्रंथ ५५८ सिद्धरामशी ता० १३-१ ६० 

(३८) रेगल्लोर- शुद्षा बानार ) भी भम्दनमल्लमी सा० मल्लरेचा मे 
इपाध्काय भी मी की स्मृति में पक हजार रूपया ध्ुम कार्यों में गाते 
के किये गजेम्द्रगड म॑ साहिए किया। घन्यषाद ! 


इस पत्रों में स्वर्गीय छपाप्यायद्ी मद्दाराम सा» के प्रथि 
अदा मक्ति और प्रेम सम्धन्पी साइनाएँ ब्यह की गई है । उनके 
गुणालुबाद गाये गये हैं। इतकी श्री भमण-संप के प्रति रह्दी हुई 
संगठन भावना पर एयं इनके ह्वाम-दर्शन भारित्र पर साथ मम 
विचार भ्यक्त किये गये हैं। कसी १पत्र में बपाप्पायजी महा० 
झा# के ध्प बिद्दार पर पव॑ ठस्तनित्त श्ागृति पर हार्दिक विघर 
प्रकट किये गये हई । यो सिन्न रे रीति से ढपाष्यायत्ी म० सा« के 
अरख-कमम्ों में भद्धालु म्ते ने अपमी पुष्यश्रक्षि सभद्भा समर्पित ते 
की है| विस्तार-मप से बयों के स्पों नही रदूधूव किये जा सके 
हं- इसके ख्तिये कमा करें। 

--पंपादक 


॥६€& 


4 एालजि।॥॥ए था| धर 


|| 


हि 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म० सा की 
जीवन-रेखा 


० 
०प० 


जन । 








( ले०-श्री उदय म्रुनिजी महा० सा० सिद्धान्त-शास्त्री ) 


(१) माताजी का नाम-श्री मानवती कुबर बाई । 

(२) पिताजी का नास- श्री पूनमचन्दुजी सा० 

(३) गोत्र - आओसवाल-ब्ोथरा 

(४) जन्म-संबत्‌-- विक्रमीय १६५२ 

(५) जन्स स्थान-- रतलाम ( साल्‍्नवा-मध्य प्रदेश ) 

(६) जन्म-नाम-- श्री प्यारचन्द्जी 

(७) गुरुदेव-नाम-- जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता प० रत्न श्री 

चोथमल्जी मह[० सा० 

(८) दीक्षा स्थान-- वीर भूमि चित्तौडगढ़ 

(६) दीक्षा-सम्बत्‌-- विक्रमीय १६६६ फाल्गुण झुक्ता पचमी 
(१०) चातुर्मास-सख्या - सेताजीस 


श४दे ] हपा० प्यारचन्द्ञी म० कर जीवन चरित्र 





(११) पदषिया--_गणी दृपाष्याय प्रमस-संपीय सहमम्त्री 
मध्य भारत मंत्री भ्रमण संघीय इ॒पाष्पयाय | 


(१९) मापा ज्ञान-हिग्दी, गुजरादी प्राहृत, संस्क्ा, मराठी 
झआांर कमझ्नड यों ८ह सापाझा के आप 
ज्ञावा थे। 

(१४) साहित्मरचना--अम्ठकृय इशांग कल्पसूत्र प्रात ब्यापरण 
जैन बगत फे रम्पन्न तारे. जेन यगत की 
मदित्षाएँ सगपुत्र बिहार पत्र आदि | 


(१४) संत्वाभों पर प्रृद्धाभम चित्तौड़गढ़ रपकाम नागौर के 
इपकाए-- ह्लात्रावास कोटा संस्था विजाकर विस्ब 
ब्योति कार्याकय स्याबर सिबनूर मेन 
पाठशांज्षा और स्व-घर्मी-सइ्ायता फएड- 
रायचूर। 
(१५ सबे प्रथम असण स्याबर में पूअ्य श्रो आनश्व ऋषिमी महा» 
संपर्ननरमोघ्य-- सा* के झाभायेत्व में संदत्‌ ९००६ के 
चऔत्र कृष्ण पश्ष में पांच संप्रदायों का एक्री 
करय काया परम पुनीत कार्य संपन्न करियर | 


(१३) अखिद्ध भारतीय संबत्‌ १०८६ के बे ग़ाझ्ू सुदी १ पर संपत 
बर्घेमाप्त भ्रमण साधु-सम्मेख्तत की सफक्षाथ सावड़ी 
पंप हेतु प्रयस्न- ( सारपाड़ ) में प्रमुख भौर बअप-गश्य 

भाग छ्िया। 


(१७) विद्दार-्द्ेत्र-- दिल्ली यु०पी* राजर्थास, मेबाद माल्लबा 
मस्प-मदेश बरार खानदेश) बस्थई 


उपाध्याय श्री प्यारचन्द्रजी म० सा० की जीवन-रेखा..[ +४७ 





गुजरात सौराष्ट्र. मद्दाराप्ट्र, प्रदेश, और 
कणाटक प्रान्त आदि २ 
(१८) संथधारा-- प्रथम सागारी ओर पश्चात्‌ यात्रज्जीधन, 
सबत २०१६ के पोप शुक्ला दशमी शुक्र- 
बार को दिन के ६३ से ६३ बजे तक । 
(१६) स्वगेवास-स्थान- गजेम्द्रगढ-( मैसूर स्टेट ) 


(२०) स्वगेवास तिथि- पोप शुक्ला दशमी शुक्रवार सघत्‌ २०१६ 
के दित को ६३ बजे 


(२१) रथ यात्रा-- लगभग बीस हजार जितनी जन-सख्या 
४ सम्मिलित थी, जिसमे अनेक स्थानों के 
श्री सघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । 


(२२) शिष्य बगं--. (१) श्री मन्नालालजी म० सा० सेवा भावी | 
(२) श्री वक्तावरमलजी म० सा० तपरवी 

( स्तगेतराप्ती ) 

(३) श्री गणेश सुनिञ्ञी म० सा० व्याख्यानी 
(४) श्री पन्नालालनी म० सा० तपस्त्री । 

(४) श्री उदय सुत्तिजी मद्दा० सा० शाझ््ी। 


| कगर भर भरकम: ब्रा: $7क्ा 7 परहापम-पयक काएड्शाकाएाया 
भमूृतपूर्षे प्रछाशन ! सर्वोपगोगी प्रकशन | 
आषाये इेमचन्द्र द्वारा प्रखीद सर्वाधिक प्रामासिक | 

आऊृत व्याफरणय का 
अस्वन्ध डपादेय झीर पिस्द॒ृव व्यास्स्थासमक 

हिन्दी भजुवाद | 
व्याख्याकार--श्म० उपा० भी प्यारचन्दजी म० सा० 
४०३१८ 
प्राकृत भाषा में संगु फित एवं रचित सांदित्य 'मारतीय 
संस्कृति भारतीय इतिहास मारतीय दाशेमिक विशधिष भायभों 
मारतीय सामाझिक प्रणाक्षियों भौर सारतोय विबिघ मापाकयों” 
पर अभिकृत ठया प्रमाण पुझे प्रदाश प्रक्षिप्त बरवा दे । इस दृष्टि 
से प्राकृद भापा का भाज भारतीय विविध कालेओं में दमा 
मारतीय भुनीबरसीटियों में अभ्यदन अध्पापस कराया साता हे । 
किस्तु सापा के साथ ब्याकरणस फ्य पढ़ता क्िशता झनिवास दे ? 
इपकी कइने को आवश्यकत। सट्दी है । 


५ डरती मइह्तपर्ण बात दो ध्यान में रख कर स्वर्गीय हुपा 
भ्याजजी म० सा० ने इस व्याकरण पर बिस्टत दविश्द्ी व्यास | 
किल्ली हे | ओ सभी दृष्टिय' स परिपूण है भोर सबाक्ञ सम्पस्त 


दहै। इसकी प्रृष्ठ सस्या ज्गमग पश्ठ इजार से भी उपर दै। पह क्‍ 
। 














प्रस्थ-त्ल यधा साध्य शांत द्वी प्ह्मशित डिया जा रहा हे। पाठड 

गझ प्रतीक्षा करें । द 

आज न नस | 
भी जैन दिषाफर दिश्प ज्याति फार्यात्य 


मेजाह़ी बाजार ब्यापर (अजमेर -राजस्पान | 
के कप: जप. का: आया: पद करवा: 'क्८:२-मय पका ३०": पान"; 


